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PREFACE 


It is indeed a matter of great pleasure and pride for Kavikulaguru 
Kalidas Sanskrit University, Ramtek to have this rarest oppor- 
tunity of hosting the 50th session of All India Oriental Confer- 
ence at Nagpur. This AIOC-50th session at Nagpur will be for- 
ever remembered by all as the year 2019 also happens to be the 
year of Centenary Celebration of AIOC. The premier objective 
with which the great scholars of yester years had contemplated 
and established this national academic event called All India 
Oriental Conference has been achieved through these years with 
scores of young scholars contributing significantly to the trea- 
sure house of knowledge through their valuable research work. 


The research of yore and of the present should be properly re- 
corded so as to make it easily available to all lovers of knowl- 
edge and wisdom in the years to come. With this objective, we 
have contemplated to commemorate the 100th year of this grand 
event of 50th session of AIOC by way of publishing 100 mono- 
graphs on different subjects in four languages viz., Sanskrit, 
Hindi, Marathi and English. It is no doubt a herculean task but 
still worth of it, for the reason that these 100 monographs will 
inspire many young scholars to take upon a fresh study and 
research of the oriental subjects with more vigour and zeal. 


The AIOC Centenary Publication Series includes wide variety 
of subjects like Literature, Language, Veda, Indian Philosophy, 
Sanskrit Grammar, Law, Children Literature, Yoga, Astronomy 
and Astrology, Ayurveda, Pali, Prakrit, Jain, Buddhism, Edu- 
cation, Library Science, Poetics, Aesthetics, and Indology. It 
also includes reprint of some rare texts of academic importance 
which have gone out of print are not easily available. We wish 
to mark this centenary celebrations with this series that con- 
nects the glory of the past and aspirations of future. I place on 
record my sincere gratitude to all the authors of these mono- 
graphs who have kindly contributed to the richness of this 
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series. 


Iam confident that the books published in these series will defi- 
nitely inspire the lovers of Oriental Learning in general and of 
Sanskrit Language and Literature in particular. 


On this occasion, we have published a memorable book of all 
the speeches of Section-Presidents of all previous sessions of 
AIOC. It is indeed a very capacious addition to any collection. 
I with all respect thank two eminent scholars of our times - 
Prof. Gautam Patel, President and Prof. Saroja Bhate, General 
Secretary, the torch bearers of AIOC who have not only en- 
couraged us in this venture but also made all efforts to provide 
these valuable historical speeches for us. I thank all executive 
members of AIOC and my colleagues of the varsity for making 
this event a grand success. My words fall short in describing the 
painstaking efforts and scholarly commitment of my esteemed 
colleague Prof. Madhusudan Penna, local secretary of this ses- 
sion in bringing out this series. 


I also take this opportunity to profusely thank Shri. Subhash 
Jain and Shri Dipak Jain, the proprietors of New Bharatiya Book 
Corporation, New Delhi for their enthusiastic approach and 
timely work with all precision and grace. 


Let us all sanctify ourselves in the eternal flow of wisdom by 
reading these books and recommending these to others also! 





सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ 
Ramtek Prof. Srinivasa Varakhedi 
10th January 2020 Vice Chancellor, KKSU 
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१२२ ग्रंथों का सारांश 


१. अन्तर्विज्ञानसंहिता 
(संस्कृत यष्टि १६, सूत्र २३३ पृ. २३१ से २४१ तक) 


इस संस्कृत ग्रंथ में कुल दो सौ तैतीस सूत्र हैं। अंतर्ज्ञान पाने के लिए श्रीज्ञानेश्वर 
महाराज को प्रथम नमन किया गया है। आरंभ में चित्त के बारे में विवेचन है जो 
चित्त से बाहर जाकर विषयों को पहचानता है और उसे ही ऊर्ध्वगति दिलाने पर 
आत्मतत्त्व तक पहुँच पाना संभव है। आगे चलकर चित्त की सात अज्ञान की और 
ज्ञान की सात भूमिकाएँ बतलाई गई हैं। उनका अध्ययन करने पर साधक तुर्यगा 
की सर्वोच्च ज्ञान भूमिका पर आरूढ़ होता है। उसे ही जीवन्मुक्त या ब्रह्मविद्वरिष्ठ 
कहते हैं। इस जीवन्मुक्त की दशा में भक्ति प्राप्त होने पर प्रारब्ध दुःख का विलय 
होकर समाधि का अखंड आनंद प्राप्त होने पर प्रारब्ध दुःख का विलय होकर 
समाधि का अखंड आनंद प्राप्त हो सकता है। इस पूर्णावस्था तक महाराज 
विवेचन करते हैं। इस दशा में ज्ञान की भूमिका में श्रद्धा, विचार, ध्यान और ज्ञान 
ये आधारभूत माने गए हैं। स्वप्न, संभ्रम, संकल्प और स्वानुभूति इन प्रमाणों को 
बतलाया गया है। इन सबकी सहायता लेकर बाह्यसिद्धि और अतर्सिद्धि कैसे प्राप्त 
की जाए इसका मार्गदर्शन यहाँ उपलब्ध होता है। संयम करने पर प्रतिभा उत्पन्न 
होती है। उस संदर्भ में प्रतिभा की व्याख्या महत्त्वपूर्ण है-“निमित्तानपेक्षे अविसंवादक 
ज्ञानं प्रतिभा।'' इस प्रतिभा पर संयम बनाए रखने पर ज्ञान का लाभ होता है, चित्त 
का नाश होता है, निर्वीज समाधि को साधक प्राप्त होता है औरपूर्ण पुरुष 
कहलाता है। इस तरह अलौकिक ज्ञान और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना है तो सबको 
आचार्य आदि से अर्थात्‌ गुरुमुख से ही उसे प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा 
महाराज का अनुरोध है। यहाँ शास्त्रोऽपि स्वातत्र्येण ब्रह्मान्वेषणं न कुर्यात्‌ स 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌।। इस श्रुति वाक्य और उसपर लिखे शांकर भाष्य का स्मरण हो 
आता है। 
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मधुराद्वैताचार्य श्री गुलाबराव महाराज विरचित 
२. ईश्‍वर दर्शनम्‌ 


(संस्कृत, यष्टि १६, पाद ७, सूत्र २४३, पृ. २४६ ते २५९ तक) 


ईश्वर का साक्षात्कार पाने के लिए एस ईश्वरदर्शन सूत्रग्रंथ की रचना की गई है। 
किन्तु इस ग्रंथ का प्रयोजन ब्रह्मज्ञान नहीं है वरन्‌ ज्ञानोत्तर भक्ति के शास्त्र जान 
लेने के बाद ईश्वर का परम प्रेम मिले, यह है। अर्थात्‌ ईश्वराराधन जिज्ञासा।।१।। 
जिज्ञासा किस बात की? तो ईश्वर की आराधना की अर्थात्‌ भक्तिशास्त्र की। 
पहले पाद में ईश्वर की सामान्य सिद्धि की गई है और ब्रह्मसूत्र जैसे सूत्र इसमें 
मिलते हैं। 


ईश्वर मायायुक्त है फिर भी माया के अधीन न रहकर स्वतंत्र है। जैमिनी, तार्किक, 
शाक्त, अनार्य, अवैदिक, व्याकरण, सांख्य, योग आदि सब वैदिक-अवैदिक 
दर्शनों से ईश्वर को मानना ही होता है और अंत में लक्षणा से वेदांत का ईश्वर 
ही सिद्ध होता है। ऐसा सारे विचारों से उत्पन्न संकलनात्मक सिद्धांत दूसरे पाद में 
व्यक्त है। यह ईश्वर अनेक नहीं है, एक ही है यह सिद्धि तीसरे पाद में है। 


चौथे पाद में ईश्वरही व्यक्त और अव्यक्त अर्थात्‌ सगुण और निर्गुण हो गया है। 
उसमें न्यून-पूर्ण ऐसा भेद नहीं है। निर्गुण ब्रह्म ही अनध्यस्त विवर्त होकर “एक 
देशी इव साकारा सारावे'' प्रतीत होने लगता है। प्रीतिवंत को निर्गुण ब्रह्म ही 
रामकृष्ण आदि सगुण रूप से प्रतीत होते हैं। अंत में चौथे पाद में व्यक्त और 
अव्यक्त का एकाकार रूप प्रतिपादित किया गया है। 


दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में, निरीश्वरवाद का समूल और उपपत्ति सहित खंडन 
उपलब्ध है। विरोध करने पर भी स्वसिद्धांत ही महाराज प्रतिपक्ष को समझाकर 
रहते हैं, यह बड़ा ही रोचक कर्म है। विरोधादुभयसिद्धि।।२३।। वाद करने पर 
अनिर्णय की स्थिति होती है। अनिर्णय से मौन रहे तो संशय उत्पन्न होता है। संशय 
प्रकट करने पर उसकी निश्चिति स्पष्ट होती है और निश्चय करने का अर्थ है 
अस्तित्व को मानना ही होता है। ऐसी अनर्थ की परंपरा बतलाकर महाराज सटीक 


२ 
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युक्तिवाद कहते है । 


दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में ईश्वर कौन है? शंकर या विष्णु ? ऐसा संशय उत्पन्न 
कराकर मनोरंजक पद्धति से दोनों में दोष दिखलाकर दोनों की श्रेष्ठता दिखलाई 
है। फिर देवी श्रेष्ठ या देव, राम या कृष्ण श्रेष्ठ हैं इसे भी अनिर्णित ही रखा है। अंत 
में अनुरोध किया जाए तो अनुरोध ही शेष रहता है और अनुरोध छोड़ दिया जाए 
तो दोनों ही एक हो जाते है। ऐसा उत्तम स्वमन्वयात्मक निर्णय महाराज सुनाते हैं। 
यह अलातपरिवर्तन कहलाता है, मनोवेधक है। 


दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में जीव-पत्नी और ईश्वर पति यह संबंध दिखलाया 
है। अशाशित्व-बिम्बप्रतिबिम्बत्व आदि सभी भेद व्यावहारिक सत्ता में है। पारमार्थिक 
सत्ता या समाधि में जीवेशों की उत्कट एकता के कारण सारे भेद लीलामात्र हैं- 
“एकाकी न Td’ इस श्रुति से इश्वर ही अपना आनंद पुनः पुनः लेने के लिए 
द्वितीय इव बनता है ऐसा इसमें वर्णित है। 


ऐसे जीव को अपनी स्वयं की भिन्न सत्ता दिखलाई देती है उसे नष्ट करने के लिए 


भगवान की आज्ञा का रूप विहित धर्म का पालन करने के लिए बतलाया गया 
है और अंत में जीवेशों की एकता बतलाई है। 


३. समसूत्री 
(संस्कृत, यष्टि १६, सूत्र १५, पृ. २०६) 


इसमें पंद्रह सूत्र हैं। उत्कट दुःख निवृत्ति ही सांख्यशास्त्र का ध्येय और परमानंद 
प्राप्ति मिलकर एक पुरुषार्थ वेदात में माना गया है। उसकी प्राप्ति के लिए जड़ 
चेतन का विवेक यहाँ बतलाया गया है। जीव स्वयं को यदि बद्ध मानता हो तो 
भी बद्धता जीव का स्वभाव नहीं है। यदि यह स्वभाव होता तो उसे दुख निवृत्ति 
की इच्छा कभी नहीं होती। उसे मोक्ष का उपदेश भी व्यर्थ ही चला जाता। केवल 
विचार की सहायता से वह भ्रम रूप विद्या का स्वयं से व्यतिरेक कर लेता है तो 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


मधुराद्वैताचार्य श्री गुलाबराव महाराज विरचित 
वह स्वतंत्र है, ऐसा उसे अनुभव भी होता है। अब श्रीहरी की प्रेमभक्ति करने से 
सच्चा मोक्ष मिलता है इस विषय का प्रतिपादन महाराज बतलाते है । 


४. दुर्गातत्त्वम्‌ 
(संस्कृत, यष्टि १६, अध्याय ३, सूत्र ७३, पृ. २४२ से २४५ तक) 


इस सूत्र ग्रंथ में तीन अध्याय हैं, कुल ७३ सूत्र Sl दुर्गातत्त्व का अ है शक्ति तत्त्व । 
यही शिव की शक्ति अज्ञानी जीव में मोह उत्पन्न करती है तब उसे अविद्या कहा 
जाता है और आत्मज्ञान होने के बाद विद्यारूपिणी भगवत्‌ शक्ति के रूप में यही 
प्रचीति होती है और सब ओर चितिविलास का अनुभव होता Vl इस दुर्गादेवी के 
तत्त्वों की मीमांसा करने वाले सूत्र महाराज ने रचे हैं। 


प्रथम उपदेश में “अथातो तत्त्वजिज्ञासा” यूं प्रारंभ करते हुए सत्य और मिथ्या इन 
दो तत्त्वों को बतलाया है, आगे कार्य और कारण के बारे में कुछ सूत्र दिये गये 
हैं। अंत में जड़ और चेतन की परिणति बतलाई गई है। दूसरे उपदेश में अज्ञान 
का सत्व, रज, तम इन तीन गुणों को बतलाकर आवरण और विक्षेप इन दो 
शक्तियों का वर्णन बतलाया गया है। इसमें ईश्वर और जीव की व्याख्या मार्मिक 
हैं। 

ईश्वर-विक्षेपशक्त्याश्रयं चैतन्यम्‌ ईश्वर:।।१६॥।। 

जीव-आवरणशक्तिगत। चैतन्यं जीवः।।१७।। 


उसी तरह से वेदांत के छह अनादि पदार्थों की विशेषताएँ प्रतिपादित की हैं। 


तीसरे अध्याय में चेतना के सान्निध्य से अज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति संभव है और बुद्धि 
से पंचभूतों तक (पंचीनणिविश्वोत्पत्ति विस्तार के साथ बतलाई गई Vl) 
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५. काव्यसूत्रसंहिता 
(संस्कृत, यष्टि १६, अध्याय ५, सूत्र ८९, पू, २९१ से २९५ तक) 


इस संहिता में कुल पाँच पाद हैं। आमतौर पर सभी संतों ने काव्य के बारे में स्फुट 
रीति से यहाँ वहाँ लिखा है। किन्तु उसमें भक्ति की प्रधानता के कारण उनकी 
काव्य मीमांसा को कोई अर्थ शेष नहीं रहता, यह आधुनिक साहित्यिको की 
धारणा है। समर्थ रामदास, श्री तुकाराम आदि संतो ने भक्ति के अलावा अन्य 
काव्यों को तुच्छ बतलाया है अतः श्रृंगार को रसराज मानने वाले भी उस ओर 
आँखें फेर लेते हैं। किन्तु भक्त और कवि दोनों भूमिकाएँ महाराज के पास हैं अतः 
उन्होंने सारे संतों के काव्य भकत और कवि दोनों भूमिकाएँ महाराज के पास हैं 
अतः उन्होंने सारे संतों के काव्य विचारों को शास्त्रीय नींव दिलाकर उसमें भक्ति 
काव्य को सर्वोच्च स्थान दिलाया है। और अन्य सभी काव्य प्रकारों को यथोचित 
स्थान दिलवा दिया है। इस तरह से इस ग्रंथ की शास्त्रीय रूपरेखा के कारण अब 
संतों की काव्यदृष्टि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 


प्रथम पाद में काव्य की व्याख्या - सृष्टेरनतः स्वरूप ईश्वरनिविष्टं काव्यम्‌।।२।। 
इस तरह से की है। फिर कवि का अर्थ है-ब्रह्मानंद पकाट्यकारणं Hla: || आगे 
चलकर काव्यानंद के दो प्रकार किए गए है-१. बाह्य विषयों से उत्पन्न भोग रूप 
आनंद, २. साक्षी स्वरूप से उत्पन्न स्वयरूप आनंद। स्वयंरूप आनंद कभी भी 
खंडित नहीं होता अतः इसे श्रेष्ठ और अन्यों को गौण माना है। काव्य के आशय 
को बाह्य विषय मानने पर जो आनंद हमें मिलता है वह भोगरूप आनंद कहलाता 
है और उसमें भक्ति काव्य छोड़कर अन्य सारे साहित्य का समावेश किया जा 
सकता है। 


““विकार-विचारयोरैक्यं स्थायीभावः” यह स्थायीभाव की व्याख्या पुराने विचारको 
के अनुरूप होकर भी संपूर्णतः नये ढंग से सोचने पर बाध्य करती है। 


“रसौ वै a: उस वैदिक श्रुति को आधार देकर सारे विवेचन संपन्न किए हैं। यह 
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काव्यशास्त्र परतत्त्वस्पर्श से पुनीत हो गए हैं। उनमें कवि के प्रकार बतलाते समय 
उच्छिष्ट, भोक्ता, साक्षी और ईश्वर ऐसा विभाजन किया गया है। उसमें साक्षी की 
व्याख्या लक्षणीय है। 


“विकार संस्थाने विकारान्‌ ज्ञात्वा अधिकारी भक्तीति साक्षी।'' तीसो पाद में 
प्रेरणा के तीन प्रकार बतलाए गए हैं प्राकृतिक, वैचारिक और स्वयंभू। इनमें 
वैचारिकी की व्याख्या भक्ति के अलावा अन्य उत्तम काव्य पर हूबहू लागू होती 


है। 
चौथे लक्षणपाद में सृष्टि के दो प्रकार बतलाए गए हैँ-ईश्वरगत और जीवगत 


ईश्वरसृष्टि प्रधानं भावनागौण्यं चित्रम्‌।।४।। 
भावनाप्रधानमीश्वरसृष्टिगौण्यं काव्यम्‌।।५।। 
ईश्वर की सृष्टि में संस्कारों के कारण अंतःकरण में जो मृदु संस्कार होते हैं उसे 
भोग कहते हैं। और भावना के मृदु संस्कार से काव्य रूपी तीव्र संस्कारों की 
अंतःकरण में जो अभिव्यक्ति होती है बही काव्य की उत्पत्ति है। ऐसी दो 
व्याख्याएँ काव्य संबंधी उपलब्ध हैं। 
पाँचवें पाद में कवित्व की प्राप्ति के लिए छह मार्ग बतलाए हैं। सारे विकारों और 
गुणों का वर्णन करते समय सावधान रहकर साक्षित्व का जतन करतना ही काव्य 
का अंतिम प्रयोजन - जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है और वही सब को साध्य करनी 
चाहिए। यही काव्यसूत्रसंहिता का प्रयोजन महाराज अंत में बतलाते Sl इस ग्रंथ 
पर विस्तार से भाष्य लिखना चाहिए। 


६. शिशुबोध व्याकरण 
(संस्कृत, यष्टि १६, अध्याय ३, सूत्र १०५, पृ. २७५ से २९०) 


इस व्याकरण ग्रंथ में संज्ञा प्रकरण, स्वरसंधि और तिङत्‌ ये तीन प्रकरण है। इनमें 
संस्कृत के साथ मराठी में भी सूत्रार्थ बतलाया है। ये उपलब्ध मात्र तीन प्रकरण 
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अपूर्व ही हैं ऐसा लगता है क्योंकि प्रकरण की समाप्ति हमेशा की तरह नहीं 
दिखलाई देती । 

इसमें व्याकरण का प्रारंभ सृष्टि के आरंभ के समान ही प्रणव से माना गया है। ऊँकार 
का अर्थ किसी से भी उत्पन्न न होने वाला और कभी भी नष्ट न होने वाला ऐसा ब्रह्म। 
वटी यच्चावत्‌ सारे शब्दों का अर्थ है। ऊँकार का लक्षणावृत्ति से और शक्तिवृत्ति 
से भी ब्रह्म ही अर्थ निकलता है ऐसा बतलाकर महाराज व्याकरण की विशेषता 
बतलाते हैं। 


७. न्यायसूत्राणि 
(संस्कृत, यष्टि १६, सूत्र २७, पृ. ३३८-३४०) 
न्यायसूत्र विवरणम्‌, पृ. ३४०-३४४ 


इसमें कुल २७ सूत्र और २ अध्याय हैं। ग्रंथ अधूरा ही है। इसमें महाराज संस्कृत 
व मराठी दोनों ही भाषाओं में भाष्य करने का उपक्रम करते हैं। एक स्थान पर तर्क 
की व्याख्या देखने ही योग्य है। 


येन जातं ज्ञानं त्यक्तुं न शक्यते स तर्कः।।२।। 


वेदांत में न्यायघटित भाषा में ही सारा युक्तिवाद लिखा गया है। अतः वेदांत का 
विरोध न करने वाले न्यायशास्त्रको ग्रथ रूप में लिखने की महाराज की इच्छा थी, 
यह स्पष्ट होता है। क्योंकि अंत में वे अध्याय का निगमान्ततर्क क्षणनिष्कम ऐसा 
नामकरण करते हैं। इन सूत्रों का विवरण करने का भी मानस महाराज का था, 
किन्तु कार्य अधुरा ही रह गया है। 


८. एकादशी निर्णय 
(संस्कृत, यष्टि १६, सूत्र ३४, पृ, २६१-२६२) 


एकादशी का उपवास दो प्रकार का है-नित्य और काम्य। भागवत, स्कंद पुराण 
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नारदपुराण, इन सबमें उपोषण के संप्रदाय को अनादि बतलाया गया है। इसमें शिव 
और विष्णु की समान भाव से पूजा होती है। संन्यासियो में भी उपवास का विधान 
है। इससे भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है, लोकालोक नहीं मिलते। 


काम्य एकादशी का फल “इष्टदेवलोकप्राप्ति” कहा गया है। यह एकादशी 
माध्यसंप्रदाय में बतलाई गई है। अतः सादि है। इसमें विष्णुपूजन है, शिव के प्रति 
द्वेषभाव है। ऐसा महाराज कहते हैं। उन्होंने अपने संप्रदाय में अनादि पौराणिक 
एकादशी का अनुसरण किया है। दशमीविद्ध एकादशी का निषेध करते हैं। तिथि 
का लोप होने पर द्वादशी में उपवास करना चाहिए। तिथि की वृद्धि होती हो अर्थात्‌ 
एकादशी को दो दिन, दो सूर्योदय काल में हो तो दोनों दिन उपवास करना चाहिए। 
रतजगा, नामस्मरण, कीर्तन-अर्चन शास्त्रविधि के अनुरूप करें। इसमें मुख्यतः 
हरिहर नामस्मरण को प्रधानता दी जाए। भक्ति के लिए यही एकमात्र उपाय है 
आदि अनेक विषयों को सूत्रबद्ध करके प्रतिपादित किया है। 


९. पुराणमीमांसा 
(संस्कृत, यष्टि १६, अध्याय ७, सूत्र ३३७, पृ. ३१५-३३५) 
पुराणपुरुष मीमांसा य १६, पृ. ३३६-३३७. 


इसमें सात अध्याय और ३३७ सूत्र हैं। महाराज ने ७४ विषयों की सूची इसमें बनाई 
है। अठारह पुराण, अठारह उपपुराण का श्रुतिवाइमय से समन्वय बतलाकर, 
सर्वविरोध का परिहार करके वेदपुराणों में सब ओर एक ही विषय प्रतिपादित किया 
है, यह युक्तियों के सहारे स्पष्ट करने में महाराज बड़े ही कुशल हैं। “भारतीय 
वैचारिक साहित्य का अवलोकन करने पर ऊपरी तौर पर उसमें परस्पर विरोध 
दिखलाई देता है किन्तु ऐसा है नहीं - यही महाराज स्पष्ट रूप में दिखलाते हैं। 
आर्यधर्म के सभी मार्ग अधिकारों के अनुसार भिन्न-भिन्न होने के कारण संप्रदायो 
के अनुयायियों के लिए “स्वमार्ग श्रेष्ठ हैं और अन्य त्याज्य हैं अतः कनिष्ठ है 
ऐसी आस्था प्रारंभ में आवश्यक है किन्तु सबके लिए भिन्न-भिन्न मार्ग बतलाने 
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वाला ईश्वर या श्रीगुरु उन्हे इन सभी मार्गो का एक लक्ष्य स्पष्ट करता है। यही दृष्टि 


इस सूत्र ग्रंथ में अनुस्यूत है। 


पहले प्रकरण में सुस्पष्ट ब्रह्मबोधक वाक्यों का समन्वय इकतीस सुत्रो में किया है। 
उपासना में उपास्य के प्रति ब्रह्मभावना रखनी होती है, यह बतलाते हुए उपासना 
बोधक सभी अस्पष्ट पुरणवचनों का ईश्वरपरक अर्थ अगले प्रकरण में लिखा 
गया है। फिर जिज्ञासुओं को ज्ञेय लगने वाले ब्रह्म के बारे में अस्पष्ट पुराणवाक्यों 
का समन्वय किया गया है और पुराणों को अपौरुषेय अर्थात्‌ ईश्वर निर्मित कहा 
गया है। अति संदिग्ध वाक्यों का भी समावेश किया गया है। सांख्य, योग, 
न्यायशास्त्र की स्मृतिरूपता रेखांकित करके, उसके युक्तिवाद की सहायता से 
और अनुभव के बल पर वेदांतों का समन्वय करने में सभी प्रकार के विरोधों का 
परिहार किया है। फिर न्याय, सांख्य, बौद्ध, जैन आदि दर्शन के श्रुतिविरोधी और 
अनुभव विरोधी वाक्यों का खंडन करके भागवतमत सिद्ध किया है। 


भेदउपासनार्थम-अभेदो ज्ञानार्थम।।७८।। 


“उपासना के लिए भेद और ज्ञान के लिए एकता” यही “उत्तम समन्वय" 
महाराज बतलाते है। शास्त्र समन्वय इस ग्रथ में वे कहते हैं कि सभी शास्त्रों में 
वर्णित श्रद्धातत्व और यौक्तिक तत्त्वों का समन्वय करके जो भेद का ही अनुरोध 
करता है बह असूया से ग्रस्त होता है, इसमें संदेह नहीं है क उसी तरह सभी पुराणों 
का अर्थ नारायणपरक है। “नारायणपराः लोकाः, नारायण पराः वेदाः, नारायण 
मखाः, नारायणपरा गतिः।। सभी पुराणों की गति एक ही है, यह दिखलाकर सभी 
पुराणों का समन्वय कैसा किया जाना चाहिए, इसका सूत्र रूप में प्रतिपादन किया 
गया el” 


इस विषय पर महाराज भाष्य भी लिख रहे थे किन्तु केवल दो पृष्ठ ही लिखे गए 
हैं। 
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१०. संप्रदायसुरतरु 
(यष्टि ११, अध्याय २२, ओवियाँ ६०६८, पृ. ७७९) 


लगभग छह हजार से अधिक ओवियाँ और अभंग से पूर्ण और संस्कृत-मराठी 
गद्य-पद्य मिश्रित इस आकार ग्रंथ का स्थान महाराज के साहित्य में सर्वाधिक है। 
प्रतिनर्तन आदि ग्रंथ फलोपम हैं। माधुर्य भक्ति रूपी रसदार फल को पाने के लिए 
संप्रदाय पुरस्सर आचरण करके और मन को उस तरह से ही संस्कारित करके 
जन्मजन्मांतर के लिए ब्रह्मप्राप्ति का प्रयत्न करने के मार्ग इस ग्रंथ में बतलाए गए 
हैं। इस ग्रंथ में एक प्रसंग में अपने बारे में कहते समय महाराज ने लिखा है कि 
अपांतरतम मुनि, मनु, व्यास, शुक, नारद, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, तुकाराम 
आदिसभी आचार्य युगों-युगों से वही कह रहे हैं उसी के अनुरूप- 


तैसी प्रतिकलीमाझारी। मजहि स्मृति धर्माधिकारी।।१२५।। 
कल्पी कल्पी अधिकारिक होवोनि। येतो आम्ही।।१२९।। 


अपना ही खास अधिकार बतलाकर “अनादि मधुरासंप्रदाय का पुनरुज्जीवन 
करने के लिए मैने कलियुग में मधुरद्वैत संप्रदाय की स्थापना की है।'' ऐसा 
महाराज स्पष्ट कहते Sl व्यास वेदों के चार भाग बतलाते है, शंकराचार्य श्रुतियों 
का समन्वय बतलाते हैं और वैदिक धर्म की स्थापना करते हैं, शुक, नारद आदि 
ने भक्ति की स्थापना की उसी तरह से महाराज भी वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, 
रामायण भारत आदि इतिहास और संतवचनों का विरोध हटाकर समन्वयपूर्वक 
इन सबकी भक्तिपरता सिद्ध करते हैं। उसी तरह सभी संप्रदायों का ग्राह्य अश और 
अग्राह्य अंश बतलाकर उसे दिग्दर्शित करते हुए, उनके परस्पर विरोध को दूर 
करते हुए, उनमें एकतानता दर्शायी है। 


यह ग्रंथ केवल सांप्रदायिकों के लिए ही रचा गया RI 


“श्रीमान ज्ञानेषवराचार्य, उमामाता शिवः पिता।। 


१० 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


१२२ ग्रंथों का सारांश 


पतिः कृष्णो राधिकाया भगिन्यो गोपिका मम।।' 


इन पाँच उपास्यों पर जिसकी निष्ठा नहीं हो बह यदि इस ग्रंथ का अवलोकन करता 
है तो उस पर शापयुक्त निर्बंध महाराज ने डाल रखे है । 


आदिनाथ शंकर और मत्सयेन्द्रनाथ से इस संप्रदाय की नाथ परंपरा चली आ रही 
है उसे ज्ञानेश्‍वर महाराज ने स्वयं उपदेश देकर महाराज को कृतार्थ किया, ऐसा 
उन्होंने कहा है। श्रीकृष्ण से प्रेम करना शंकर से ही सीखना चाहिए। प्रेम की 
सर्वश्रेष्ठ अवस्था माधुर्य है, उसमे ही लालन, वात्सल्य आदि सभी प्रेम वृत्तियाँ 
ईश्वर को अर्पित की जा सकती हैं। ईश्वर शंकर भी गोपियाँ बनकर रासक्रीडा में 
भागी हुए थे, ऐसा भक्ति का इतिहास बतलाता है। इस संप्रदाय में सभी गोपिका 
भगिनी रूप हैं। शिव, उमा, श्रीकृष्ण, गोपियाँ श्री ज्ञानदेव इनके अद्वैत को 
समझकर प्रेम के लिए ही पंचायतन रूप में वे सजे-धजे हैं। श्रीज्ञानेश्वर महाराज 
की पादुकाओं और विष्णुमूर्त्ति शालिग्राम की पूजा तथा शंकर की पार्थिव पूजा 
यह नित्य की उपासना पद्धति है। 


अलंदि हिमवान्‌ काशी प्रयागो व्रजमंडलम्‌। 
पंढरी चेति तीर्थानां षटकमिष्टं इति निर्णयः।। 


यह छह सांप्रदायिक इष्ट तीर्थ स्थान Sl सांप्रदायिको द्वारा की गई पूजा, रोज की 
दिनचर्या अर्थार्जन की रीति, कात्यायनी व्रतों की नई जानकरी आदि इस ग्रथ में 
वर्णित हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा तो पति-पत्नी दोनों मिलकर पालन करें 
किन्तु विवाह विरहित न रहें। यही अन्यत्र उपलब्ध न होने वाला निर्बंध यहाँ 
उपलब्ध है। 


गुरु भक्ति ईश्वरभक्ति के समान ही की जानी चाहिए। वह साधनरूप होकर 
फलरूप भी है। सचमूच परमार्थ में नामस्मरण का महत्त्व साधन रूप में बहुत है 
किन्तु आम लोगों का ध्यान कठिन साधना पर अधिक होता है वनिस्पत सरल 
साधना के। सरल साधना पर तो उनका विश्‍वास ही नहीं होता। अतः नामस्मरण 
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की अवज्ञा होती है। लेकिन अंततोगत्वा नामस्मरण ही परमेश्वर-प्राप्ति के लिए 
निकट का और अंतिम साधन है। आदि अनेक शास्त्रीय दृष्टिकोणो से खंडन-मंडन 
की सहायता से महाराज अपनी बात उत्तम रीतियों से सिद्ध करते हैं। 


सभी संप्रदायो का प्रवर्तन ईश्‍वर ने ही किया है और अधिकार के अनुसार भिन्न 

मार्ग उनमें बतलाए जाते हैं। उनमें जो खंडन-मंडन प्राप्त है, वह स्वमत निष्ठा को 
दृढ़ बनाने के लिए है। म्लेच्छ धर्म से वैदिक धर्म तक सभी धर्मों के अधिकारी 
भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु भागवत धर्म की भक्ति में पशु-पक्षी, म्लेच्छ, चांडाल 
आदि से लेकर ब्राह्मणों तक सभी ईश्वर से प्रेम करके अद्वैत भक्ति की प्राप्ति 
करके भवसागर तर जा सकते हैं। उसी तरह महाराज के इस मधुराद्वैत संप्रदाय में 
भी उपास्य पंचकों पर दृढ़ निष्ठा रखी जाने पर सभी जाति के लोग संप्रदाय नियमों 
का पालन करके तर जा सकते हैं। किन्तु परंपरा से आए आचार्यधर्म का पालन 
निष्ठापूर्वक किया जाए यही संकेत दिया गया है। भक्ति तो सबके लिए समान 
फलदायिनी और उपदेश्य है। 


इस ग्रंथ में संप्रदाय के अनुकूल इतने विषयों का समावेश हुआ है कि यह सुरतरु 
वास्तव में मुमुक्षुओं की सारी पारमार्थिक इच्छा को पूर्ण करने वाला यथार्थ 
कल्पतरु बन गया है। इसमें वैदिक, पौराणिक और स्मार्त धर्म का उसी तरह से 
नित्य नैमित्तिक उपासनाओं की परमार्थपरता को समन्वय से सिद्ध कर दिखाया है। 
कलियुग में सभी धर्मों का हास संभव है किन्तु परमप्रेम का हास कभी संभव नहीं 
है। अतः भक्ति का भी हास नहीं हो सकता। अतः चाहे कितना भी पतित ही क्‍यों 
न हो फिर भी वेश्याधर्म से वाममार्ग तक हर किसी को उद्धार का मार्ग बतलाकर 
परमेश्वर ने अपने ही परमदयालुता के रूप को प्रकट किया है। किन्तु “हर किसी 
को उसके ऊपर स्तर के धर्म का आचरण करना चाहिए, निम्नस्तर का नहीं। ' 
यह सूत्र अति महत्त्वपूर्ण है, सुरतरु में यह स्पष्ट बतलाया गया है और सारे धर्मों 
का, सारे संप्रदायों का, सभी मार्गों का, ईश्वर कर्तृत्व और ईश्वरपरत्व श्रुति- 
युक्ति और अनुभवों से सिद्ध करके परस्पर विरोधियों का जड़मूल ही नष्ट कर दिया 
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है। यही महाराज का कर्तृत्व उनके आधिकारिक अवतार के अनुरूप है। किन्तु 
यह बडे ही दुर्भाग्य की बात है कि इस ग्रेथ का दूसरा भाग लिखा नहीं जा सकता। 


११, नारदीय भक्त्याधिकरण न्यायमाला 
(संस्कृत, यष्टि २०, श्लोक ६४, पृ. ५६) 


भक्ति के आचार्य श्री. नारदमुनि के सूत्रों पर अधिकरण न्यायमाला में चौसष्ठ 
श्लोकों में भक्ति का स्वरूप प्रश्नोत्तर रूप में बड़े ही सरल ढंग से दिखलाया गया 
है। यह सूत्रों पर आधृत है किन्तु उसके संस्कृत भाष्य केवल २६वे सूत्र तक ही 
उपलब्ध हैं। मराठी में ओविबद्ध विवरण बहुत ही थोड़ा-सा है, केवल दो ही सूत्र 
उपलब्ध हैं। प्रथम सूत्र पर १९० ओवियाँ होकर दूसरों पर ३६८ ओवियाँ हैं। 


अधिकरण न्यायमाला भक्ति क्यों की जाए, इस प्रश्‍न के उत्तर से प्रारभ होती है। 
पहली बारप्रश्‍न, फिर पूर्वपक्ष और अत में सिद्धांत बही उसका क्रम हैं। गुढ़ सिद्धांत 
कम शब्दों में और आसान भाषा में लिखा जाने के कारण समझ में आ सकेगी ऐसी 
प्रासादिक भाषा का उपयोग यहाँ हुआ है। 

भक्ति स्वयं और वस्तुतत्र दोनों ही है अतः उसे किसी साधन की जरूरत नहीं 
है। भक्ति का अर्थ है आत्मप्रीति। प्रीति और राग इनमें अंतर है। राग बाह्य विषयों 
पर होता है और प्रीति स्वयं रूप होती है। सगुण ईश्वर पर प्रेम करने पर इनमें 
निहित स्वप्रेम ही बाहर प्रकट होता है और इसलिए पूजा करना आदि बाह्य क्रियाएँ. 
भक्ति के लक्षण बन जाते हैं। समाधी में आत्मानंद का अनुभव होता ही है किन्तु 
व्युत्थान काल में भी भक्त का सारा प्रेम विस्मरण के भय से उत्कट होकर ईश्वर 
पर ही अर्पित होता है। इस तरह से भकत की परमानंद की स्थिति समाधि में और 
व्युत्थान में हरिप्रेम रूप में ही बना रहाता है। 


१. कर्म से चित्त शुद्धि होती है-ईश्वरार्पण कर्म से। 
२. योग से चित्त एकाग्र बनता है-ईश्वर की सहायता से। 
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३. एकाकार के ज्ञान से निरंहकार स्थिति रच-बस जाती है- ईश्वरभक्ति होगी 
तभी। 


अतः कर्म, योग, ज्ञान भक्ति के अंगरूप है। तीनों को ही भक्ति की आवश्यकता 
है किन्तु भक्ति की उत्कटता साध्य की जाए तो प्रयत्न किए बिना ही तीनों 
अनायास साध्य हो जाते हैं और भक्तपूर्व बनता है। अतः भक्ति सभी साधनों से 
श्रेष्ठ है और वह स्वयं ही फलरूप होती है। “ज्ञान से एकता होती है तो भक्ति से 
एकता का अभिमान नष्ट होता Sl” इस तरह से सूत्रमय विचार यहाँ-वहाँ बिखरे 
हुए हैं। 

भगवान प्रेम के वशीभूत है, गुणों से वशीभूत नहीं होता। व्याध का आचारण, ध्रुव 
की उम्र, गजेन्द्र की विद्या, विदुर की जाति, उग्रसेन का पौरुष, कुब्जा का सौंदर्य, 
सुदामा का धन क्या बतलाए जा सकते हैं? किन्तु प्रेम तो सबमें उत्कटता से पूर्व 
ही था। इसी कारण भगवान उनके वश में थे। 


ऐसी यह भक्ति एकरूप है, फिर भी वृत्तिभिन्नता के कारण वह अनेक प्रकार की 
जान पड़ती है क इस बारे में सूर्य और उसकी किरणों का सोदाहरण दृष्टांत दिया 
जाता है। ऐसा यह बड़े आशय से संपन्न नन्हा-सा ग्रंथ है। 


१२. भक्तिसूत्र : संस्कृतभाष्य 
(संस्कृत, यष्टि १६, पृ. १-६२) 


भक्तिसूत्र पर अधिकरणमाला और उस पर भाष्य यह क्रम इस ग्रंथ में है। इस भाष्य 
को पढ़ते समय श्रीशंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य का ही स्मरण हो आता है। 
आचार्य के भाष्य में केवल अद्वैत ज्ञान की रूपरेखा मिलती है। किन्तु यहाँ 
आचार्य का अद्वैत है उससे भी अधिक अर्थात्‌ भगवत्‌ प्रेम का माधुर्य भी है। 
आचार्य का ज्ञान वैराग्य और संतों का प्रेम भक्ति इनका मधुर मिलन इस भाष्य 
से रसिक को प्राप्त होता है। आचार्य के समान श्रुति स्मृति पुराणों का समन्वय यहाँ 
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अवश्य है। किन्तु संतवचनों के द्वारा की गई विरोधपरिहार के साथ भक्तिशास्त्र 
की रूपरेखा अपूर्व बन पड़ी है। आज के युग में यह भक्ति भाष्य पूर्वजों का स्मरण 
दिलाता है। सत्तात्रयवाद के अनुसार भक्ति तो सिद्ध होती है परंतु सत्तात्रयवाद के 
अनुसार सगुण भगवान की सिद्धि पाने में महाराज की सिद्धप्रज्ञा प्रकट हुई है। वे 
“यावद्‌ दृष्टि तावत्‌ सृष्टि” को मनाते हैं यावद्‌ दृष्टि तावत्‌ भगवद्‌विग्रह'' इस 
विचार का खंडन करते हैं और अपने Bega संप्रदाय की विशेषताओं को 
प्रस्थापित करते हैं। यह भाष्य अधूरा ही रह गया है। 


१३. भक्तिसुत्र मराठी भाष्य 
(ओवियाँ ५५८, यष्टि १४, पृ. १-४९) 


भगवंत के तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण के भेदों को बतलाकर 
स्वरूपलक्षणयुक्त सगुण श्रीहरि पर लालन, वात्सल्य, माधुर्य आदि सभी प्रेमवृत्तियाँ 
अर्पण की गई हैं। प्रेमानंद कि नित्यनूतनता सदैव ही अनुभूत होती है। कर्म योग, 
ज्ञान इनमें किसी भी प्रकार से ईश्वर की स्तुति करने से बह स्तुति अति अल्प और 
एकांगी होने के कारण मानो निंदा रूप ही होती है। भगवंत की भक्ति अंतःकरण 
में न होगी तो वह सारे साधन मार्गों के कष्ट पापभोग ही कहलाएँगे। इसका मार्मिक 
विवेचन यहाँ उपलब्ध है। दूसरे सूत्र में भक्ति का आलंबन, परब्रह्म, निरुपाधिक 
साकार है और विद्यासाकार, आनंदसाकार और उपयात्मकसाकार ऐसे 
महानारायणोपनिषद्गत प्रकारों का वर्णन विस्तारपूर्वक उपलब्ध है। हिरण्याक्ष 
आदि राक्षसों ने जैसी मुक्ति प्राप्त की थी उस बारे में महाराज बिलकुल ही नई 
उपपत्ति रखते हैं। वे राक्षस ईश्वर से द्वेष भाव रखते थे यह कहा जाता है। पर 
वस्तुतः वह प्रेम ही था और वह प्रेम महात्म्यज्ञान संस्कृत था, ऐसा महाराज युक्ति 
और प्रमाणसंहित बताते हैं। 


संस्कृत भाष्य की तुलना में यह अधिक उपलब्ध होता तो मराठी पाठकों के लिए 
उत्सव बन जाता। 


an 
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प्रियलीला महोत्सव 
१४. आमंत्रण विलास 
(यष्टि ३, अध्याय १७, ओवियाँ २१९, पृ. १-३२४) 


प्रियलीला महोत्सव अर्थात्‌ भागवत के प्रथम स्कंध पर महाराज द्वारा लिखित 
विस्तृत भाष्य S| आमंत्रण विलास के अध्यायो में सखिप्रेषण का सार्थ नामाभिधान 
है। आमंत्रण देना हो अर्थात्‌ सखी को भेजना ही होगा। इसकी शैली गद्य- 
पद्यान्वित और संस्कृत, मराठी, हिंदी मिश्रित है। ओवी, आर्या, अभंग, पद, 
श्लोक, दोहे, चौपाई, चुर्णिका आदि विविध si में इस महोत्सव की रचना की 
गई है। नया 'गुरुपादछंद' भी उसमें उपलब्ध है। शिवपंचाक्षरी और द्वादशाक्षरी मंत्रो 
से आरंभ किए गए आर्यावृत्त की योजना मोरोपंत (मराठी कवि) की याद दिलाती 
है तो दोहों की रचना ब्रज भाषा के परिवेश में धुमाकर लाती है। 


मंगलाचरण कहते समय निर्गुण वस्तुनिर्देश, सगुण वस्तुनिर्देश, नमस्कार रूप और 
आशीर्वाद रूप मंगलाचरण समर्पक रीति से आयोजित किए हुए हैं। 


इस भाष्य में भागवत के अद्वैत को ही बतलाया गया है वही निर्गुण ब्रह्म सगुण 
साकार होकर प्रेमवृत्ति का आलंबन बन जाता है, यह महाराज स्पष्ट करते हैं। 
भगवद्विग्रह पांचभौतिक नहीं है अतः वह नष्ट नहीं होता, यही ज्ञानोत्तर भक्ति का 
सिद्धांत निर्गुण तत्त्वज्ञान के साँचे में ढाला गया है इसे ही अनध्यस्त विवर्त भगवान 
श्रीकृष्ण कहा है। यही वेदांत वृक्ष का फलरूप सिद्धांत विरोध परिहार साहित्य 
शास्त्रीय परिभाषा में महाराज विस्तार से बतलाते हैं। भागवत ही व्यास की समाधि 
भाषा है उसमें वेदों के समान प्रभुसम्मित उपदेश, पुराणों के समान सुहदसम्मित 
उपदेश और काव्य के समान कातांसम्मित उपदेश यह तीनों ही प्रकार आते हैं। 


कर्मकांड की क्रिया, उपासना का सगुण ध्यान और उपनिषद का अद्वैतज्ञान 
बढ़ते-बढ़ते वेदवृक्ष बन गया और भक्ति पक्व फल रूप कहलाई। 
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स्वधर्म मैं भक्ति की माँग है। किन्तु भक्ति को कर्म को माँग नहीं है अतः भक्ति 
धर्म से श्रेष्ठ है। 


सारा संसार प्रारब्ध पर छोड़कर परमार्थ के लिए प्रयत्नरत रहें इस दैववाद या 
भाग्यवाद और प्रयत्नवाद का समन्वय महाराज ने किया है। 


मन विषयों के प्रति सख्त और भगवदूचरणों में तरल रखा जाए। इसका अर्थ यह 
हुआ कि काव्य के लिए अपेक्षित रस प्रक्रिया से ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेने की नई 
प्रक्रिया यहाँ बतलाई गई है। 


सातवें अध्याय में द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा मार डालता है तब द्रौपदी 
क्रोधित होती है। किन्तु “गुरु माता कृपी को भी मेरे ही समान पुत्र शोक होगा और 
उसे वह सहन नहीं कर पाएगी। कहकर यह साध्वी द्रौपदी अश्वत्थामा को अर्जुन 
से बचाती है। यूँ दिखलाकर द्रौपदी के विशाल अंतःकरण की कोमलता व्यक्त 
की है।'” 


नौवें अध्याय में अव्यक्त ज्ञान की विदेह मुक्ति और गोपिकाओं की अखंडसमाधिरूप 
नित्य मुक्ति, इनमें तारतम्य बतलाया गया है। 

एक जीववाद को अनेक जीववादों से श्रेष्ठ बतलाकर भी अनध्यस्त विवर्त के प्रति 
दृष्टि-सृष्टिवाद लागू नहीं हो सकता ऐसा युक्तिसिद्ध विवेचन महाराज करते हैं। 


“'पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌’ इस अवतार प्रयोजन को गौण 
मानकर भक्तों के मन में प्रेम की वृद्धि करवाना ही इसका प्रमुख ध्येय या प्रयोजन 
Sl गौण प्रयोजन से उत्पन्न सुकार्यार्थ किया गया अवतार निजधाम लौट जाता है 
किन्तु अनध्यस्त विवर्त श्रीकृष्ण गोकुल में ही रहता है, कहीं भी चला नहीं जाता 
अर्थात्‌ पालिताः MAGA: स कृष्णो क्वापि नो गतः। इस महत्त्वपूर्ण धारणा को 
महाराज ने प्रस्थापित किया है। 


प्रियलीलामहोत्सव 
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१५. आगमन विलास 
(यष्टि १४, अध्याय २, ओवियाँ १२३१, पृ. ५०-१८८) 


प्रियलीला महोत्सव के दूसरे खंड में भगवान के आगमन के दो पदन्यास हुए हैं। 
इसमें महाराज प्रारंभ में ही ज्ञानी पुरुष को भक्ति न करने के कारण पूछते हैं- 


मुक्त जाहलियावरी पूर्व | प्रारब्धाने करावे भोजन 
तरी तो कल्याणनिधान नारायण। तयाचे स्मरण कां त्यजावे।।२५४।।* 


आगे चलकर वैराग्य के चार प्रकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन कहते हैं। संसार में 
परमार्थ करने की इच्छा रखने वालों से वे कहते हैं कि सुबह उठकर ईंधन की 
चिंता, दोपहर को भोजन की चिंता, रात को स्त्री की चिंता रखने वाले विषयासक्तों 
के लिए संसार में परमार्थ करना कैसे संभव है? “विश्वीं आयवे नारायण। जवं न 
देखती आपुले नयन। तव वाहोनी सांगतो आण। प्रपंची परमार्थ कदा नोहे।।३४४।। 
सारे विश्‍व में नारायण ही है इस बात का अनुभव बताने के लिए महाराज कहते 
हैं कि बाहर जो दिख रही थी वह जड़मय स्थिर है वही हृदय में चतनाकार बनकर 
प्रकट होती है फिर जड़ चेतन भेद समग्रतः मिट जाता है और हरिपद विश्वमय हो 
उठते हैँ।।३७२।।'' यही अभ्यास शिवमंदिर में जाकर करना होता है। 


अभ्यासासाठी शिव मंदिर। भजनसाठी कृष्णमंदिर।।३७०।। 


आगे चलकर मातृबुद्धि से ब्रह्मचर्य कैसे साध्य होगा इसकी सुंदर प्रक्रिया उन्होंने 
बतलाई है। जिन्हें सभी स्त्रियाँ मातृरूप दिखलाई नहीं देतीं, उन्हें संन्यास नहीं लेना 
चाहिए। यति होकर मन में कुढ़ने से बेहतर है विवाह कर लेना। फिर गृहस्थ बनकर 
ब्रह्मचर्य पालन का मार्ग भी दिखलाया गया है। वहाँ योग-योगांगों की सारी 
जानकारी है। ब्रह्मचर्य पालन का मार्ग भी दिखलाया गया है। वहाँ योग-योगांगों 
की सारी जानकारी है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, प्रत्याहार, धारणा, समाधि संबंधी 
अनुभव से भरे उपदेश और नई-नई प्रक्रियाओं को विस्तार से लिखा है। 
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प्राणायामे जिकिजे मरण। पुनर्जन्म जिकिजे वासना मोदून। 
माया जिकावी ज्ञाने करुण। भक्ति ने अभिमान जिकावा।।५८९ दा.११९ 
शेबटी आपण होवोवी निर्गुण। 
आवडी करोवि भजावे सगुण। 
१६. श्रीधरोच्छिष्टपुष्टि 
(संस्कृत, यष्टि १६, पृ. १४०-१६०) 


भागवत के अंतर्गत कपिल गीता का श्रीधर की टीका पर यह श्रीधरोच्छिष्टपुष्टि 
नामक टीका लिखी गई है। 


कपिल गीता है। इसमें पच्चीस तत्व बतलाए हैं। इस कारण इसे सांख्य कहा गया 
है। इस प्रचलित अर्थ को महाराज नहीं मानते हैं और महाराज “एक आत्मपुरुष 
के बारे में बताया गया तत्त्वज्ञान सांख्य है'' ऐसी परिभाषा बतलाते हैं। 


“सम्यक्‌ एक ब्रह्म तस्य ख्या कथनं संख्या" 
तस्या भावः सांख्यम्‌।।(पृू. १४२) 


कपिलमुनि विष्णु के ही अवतार हैं। प्रथम ब्रह्मनंदन जन्म में वे आसुरी को उपदेश 
करते हैं दूसरे जन्म में देवहुति माता को उपदेश देते हैं, ऐसा निर्णय देकर कपिलद्वय 
वाद को महाराज सर्वथा मिटा देते हैं। 


यहाँ सेश्वर सांख्य बतलाया गया है। सांख्य दर्शन का अभ्यास ब्रह्मज्ञान से होता 
है और फिर भगवान की भक्ति की जाए ऐसा विधान भी करते हैं। 


“भगवद्‌ भक्त अतृप्तिरेव आनंद करी” ऐसा वियोगोपलालन के आनंद का 
स्वरूप बतलाते हैं क आगे चलकर भगवान के विग्रह का उपादान कारण 
भगवत्संकल्प होता है और निमित्त कारण भक्‍त की इच्छा होती है यह बतलाया 
गया है और अंत में अनध्यस्त विवर्त की सिद्धि बताई गई है। 
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ज्ञान पाने के बाद प्रारब्ध को भोग लेने के बाद की क्षय होता है किन्तु अनध्यस्त- 
विवर्त की भक्ति करने पर प्रारब्ध का अभिभव होता है, प्रारब्धफल की 
दुःखरूपता आनंदमय बन जाती है और विद्यालेश नष्ट होता है। यही भक्ति का 
महत्त्व प्रतिपादित किया है। 


यह प्रकरण ग्रंथ कपिल गीता के केवल २२ श्लोकों पर आधृत है। 


१७. उच्छिष्टपुष्टिलेश 


(संस्कृत, यष्टि १६, श्लोक १४७, पृ. १२२-१३९) 


श्रीमद्भागवत पर सर्वोत्कृष्ट टीका श्रीधर आचार्य की मानी जाती है। भागवत यह 
व्यास की समाधि भाषा है अतः इसका वाच्यार्थ समझना भी कठिन है। यह 
श्रीधराचार्य गूढार्थ को भी सरल रूप में बतलाते हैं और इसी को भावार्थदीपिका 
कहा है। इस टीका का वैशिष्ट्य यह है कि शंकराचार्य का केवलाद्वैत को तनिक 
भी न छोड़ते हुए भक्तों के परमप्रेम रूप भक्ति का प्रतिपादन इसमें किया गया है। 
महाराज कहते हैं कि “स्वज्ञानशुद्धये'' मैं श्रीधराचार्य का उच्छिष्ट भक्षण करता 
ŽI उससे मुझे जो बल मिलेगा उसके दम पर मै द्वैतवादियों के मत का युक्तिपूर्वक 
और पूरी तरह से खंडन करुँगा। 

श्रीधराचार्य की टीका में प्रथम रामचंद्र को नमन है वहाँ आस्वादित इस शब्द का 
प्रयोग किया गया है क आ का अर्थ है ईषत=किंचित्‌ ऐसा अर्थ बतलाकर 
महाराज रामावतार की मर्यादा और कृष्णावतार का पूर्णत्व सूचित करके रामचंद्र 
के पूर्व सेवन कृष्णावतार में ही पूर्ण रूप में हो सकता है, ऐसा अर्थ विशद करते 
हैं। 

श्रीधराचार्य ने प्रथम राम को नमन किया है, फिर नरसिंह को और अंत में श्रीकृष्ण 


को नमन किया है। उनमें नमन राम का, भजन या सेवा नरसिंह की और प्रगाढ़ 
आलिगन श्रीकृष्ण की ऐसे भक्ति की सीढ़ियाँ बतलाई हैं। 
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भार्या धर्मे भवेद्दासी, सखी चार्थे, सुखे समा। 
माधुर्य, दास्यभावाच्च नमनं कृतवान्मुनिः।।८४।। 
मुग्धा, मध्या तथा प्रौढ़ा भेदात्‌ भार्या त्रिधाथवा। 
तत्र मुग्धा, प्रणमति, मध्या वै भजते प्रिगम्‌।।८५।। 

गाढमालिंगति प्रौढ़ माधुर्येऽ मुनिसत्वतः।।८६।। 
इस तरह से रसपूर्ण वर्णन महाराज ने किया है। 
किन्तु इसके साथ ही ज्ञानवैराग्य के लिए शंकर की सेवा की जाए और रसास्वाद 
को उठने न दे इसलिए कृष्णभक्ति की जाए ऐसा निर्णय दिया गया है। इन चार 
श्लोकों की टीका मंगलाचरण के रूप में है और आगे ग्रंथ का निरूपण है। ग्रंथ 
अधूरा है। 

१८. ब्रह्मसूत्र व्याख्या 
(मराठी, यष्टि १५, ओवियाँ ४६, पृ. ५३-५६) 


१९. ब्रह्मसूत्रावरील निरूपणे (गद्य) 
(मराठी, यष्टि १८, पृ. १-२८) 


महर्षि व्यास द्वारा ब्रह्मसूत्रों की रचना हुई थी। उस पर भाष्य लिखकर शंकराचार्य 
ने अद्वैत वेदांतशास्त्र का समूल और सयुक्तिक प्रतिपादन किया है। महाराज ने 
मधुराद्रैत में शंकराचार्य का अद्वैत और गोपिकादि भक्तों का माधुर्य का समावेश 
हुआ है। अतः उन्होंने आचार्य के भाष्य पर टीका लिखना निश्‍चित किया है। 
किन्तु ओवीबद्ध टीका में केवल ४६ ओवियाँ उपलब्ध हैं और रुक्मिणीबाई 
खोलकुटे के बतलाए गए निरूपण में केबल २८ पृष्ठो का गद्य है। 


आरंभ में आचार्य के अध्यास भाष्य का सारांश- “युष्मत्‌ अस्मत्‌ प्रत्यगोचर। 
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विरुद्ध जेवी प्रकार अधार। ते विषय परस्पर। अभ्यासिले।'' इस प्रकार है। आगे 
यम, नियम, शम, दम आदि साधन चतुष्टयों में से हरेक की व्याख्या एक-एक 
ओवी में या आधी ओवी में स्पष्ट और स्वतंत्र बतलाई है। 

निरूपण में गद्य की भाषा एकदम आसान, घरेलू उदाहरणों के साथ उपलब्ध है। 
अत में “पत्थर-मिट्टी से जग का कोई भी पदार्थ रिक्त नहीं रहता, कुछ न कुछ 
काम वह करता ही रहता है....अतः सब चेतन है। '' यही व्याख्या की गई है। 
शरीर को मन से अलग करने के लिए शारीरिक कर्म अर्थात्‌ आचरण धर्म 
आवश्यक S| आगे चलकर ज्ञान और परमेश्वर-प्राप्ति ही मुख्य धर्म हो जाता है। 


संकल्प को सत्यता दिलाने के लिए जीव-ईश्वर में भेद बतलाकर स्वयं ही 
परमेश्वर हो जाना, यही धर्म का सच्चा अर्थ है। 


धर्म और अधर्म का भेद केवल सदगुरु ही बता सकते हैं। धर्म सांसारिक व्यक्ति 
से समझना नहीं चाहिए क्योंकि वह स्वार्थ के अनुरूप धर्म का अर्थ बतलाता है। 


सारे प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुवाद ही Sl उनका पर्यवसान निवृत्ति में होता है अतः 
अनुवाद सच्चा धर्म नहीं है वरन्‌ देहासक्ति छुड़वाकर परमेश्वर की प्राप्ति करवा 
देने वाला ही सच्चा धर्म है। भगवंत कै प्रति प्रेम उत्पन्न होने से आचरण तो 
लोकसंग्रहार्थ ही धर्मानुसार किया जाता है। 


ऐसा धर्माधर्म विचार बड़ी ही सरल भाषा में, छोटे-छोटे वाक्यों में, स्त्रियों को और 
बालकों की समझ में आ सके ऐसी रीति से निरूपित किया गया है। 


२०. निगमात्तसुभा 
(मराठी, यष्टि १५, अध्याय २, कविता ८०, पृ. २६-३३) 


यह श्रीशंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र के मराठी ग्रंथरचना का प्रारंभ Sl कुछ सूत्रों का 
स्पष्टीकरण किया गया है। किन्तु वह भी एक के बाद एक न होकर अलग-अलग 
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क्रम से है। इसके सूत्र मराठी में हैं। उन पर अभंग ओवियों में मिलकर भाष्य किया 
गया है। परंतु ग्रंथ में बड़ा ही बिखराव है। 


वेदों में हृदयस्थ परमात्मा की उपासना बतलाई गई है वह हृदयस्थ जीव की न 
होकर परमेश्वर की है। इंद्र, सूर्य आदि देवताओं की उपासना भी जीवोपासना न 
होकर ब्रह्मोपासना ही है। प्राण-उपासना, जीव-उपासना और ब्रह्म उपासना ये तीन 
अलग न होकर तत्तदवच्छिन्न चेतन के प्रति ब्रह्मभावना करने पर उसे एक ईश्वर 
की उपासना की जाती है। वेदांत में भी यही उपदेश है और श्रीशकराचार्य भी यही 
अर्थ अपने भाष्य में प्रतिपादित करते हैं। 


निगम=वेद, निगमान्त= वेदांत सुभा=अच्छा प्रकाश अर्थात्‌ वेदान्त का उत्तम 
प्रकाश इस ग्रंथ के नाम का अर्थ है। 


२१. श्रीमदभगवत्गीतासंगति 
(ओवीयाँ ५१५, यष्टि १, पृ. ६१-८८) 


गीता में ईश्वर ने क्या उपदेश दिया है, इस बारे में भी लोगों में कई वाद हैं। किन्तु 
सभी संत गीता से एक भक्ति तत्त्व के उपदेश को प्रमुखतः स्वीकार करते हैं। 
अर्जुन यह भक्त था। वह पूछता है-मेरा धर्म क्या है, निश्‍चित रूप में बताइए। तब 
भगवान कहते हैं- “सारे धर्मों को त्यागकर मुझ अकेले की ही शरण में आओ" 
यही भक्ति आरंभ से अंत तक गीता में बतलाई गई है। कर्मज्ञान आदि सारे मार्ग 
उसके ही अंग है। मुमुक्षु, कर्मयोगी, ज्ञानी इन सबको कर्म, योग, ज्ञान पूर्ण होते 
ही, शुद्ध निष्काम भक्ति प्राप्त होकर अखंड समाधि साध्य की जाती है। श्री 
तुकाराम महाराज “'पावावया भक्तिसुख, ब्रह्मस्थानी प्रस्थान” ब्रह्मस्वरूप बन 
जाने पर भक्तिसुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कहा गया है। ऐसा जीवन्मुक्तिगत 
भक्ति का उपदेश गीता में दिया गया है, यह महाराज का कथन है। 


आरंभ में विषयानंद आत्मानंद कैसा है इसका अमृतानुभव की ओवियों के समार 
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वर्णन किया गया है और हर जीव मात्र की मुक्ति की इच्छा परंपरा से कैसे होती 
चली आ रही है यह सशक्त युक्तियों से सिद्ध किया गया है। आगे ग्रंथ के चार 
भेद बतलाकर संतों के ग्रंथ नाना प्रक्रियाओं से संलग्न होने के कारण हर किसी 
का अपनी उन्नति का मार्ग इसमें से निश्‍चित रूप से प्राप्त होता है, यही प्रतिपादित 
किया गया है। 


क्षणैक आंगी वैराग्य चढ़े। क्षणैक व्यवहार चातुर्य उघडे।।५२।। 


ऐसा वर्णन कनिष्ठ साधु का उपलब्ध है। साधन चतुष्टय के सूक्ष्म पहलू भी धीरे- 
धीरे खोलकर दिखलाए हैं। 


फिर 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य का विश्लेषण पूरी गीता में कैसे आता है, वह 
बतलाया गया है आर पहले छह अध्यायों में भक्त और भगवान की एकता का 
ज्ञान होते ही महावाक्य का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। यहाँ एक प्रसंग में एक नया 
विचार उपलब्ध हो रहा है कि कोई ज्ञान और कर्म का समुच्चय मान लेगा अतः 
उपासना का भी इसमें समावेश किया गया है। वह सोचने पर मजबूर करता है। 


ज्ञान के बाद भी मनोनाश वासनाक्षय करना चाहिए। इसे अनेक प्रमाण देकर सिद्ध 
किया गया है। आगे व्युत्थान में भी ध्यातध्येय का भेद की प्रचीति न होने वाले 
भक्त अखंड समाधि की स्थिति में रहकर जग के कल्याण के लिए भूमि पर 
विचरण करते हैं। इससे योगाचार्य धेरंडमुनि ने भी सहमति दर्शाई है क अत में पत्नी 
रूप में गोपी होकर हृदय के एकांत में श्रीहरि का माधुर्यप्रेम प्राप्त होने के लिए 
ज्ञानेश्वर महाराज ने तात से आशीर्वाद माँगा है। 


२२. मनोहारिणी : गीता प्रवचने 


(हिन्दी निरूपण १४, दोहे १४ पृ. १०८) 


इन निरूपणों में नन्हें बच्चों को जैसा सिखाया जाता है। उसी तरह से गीता के 
कठिन विषय आसान दृष्टांत महाराज ने समझाए हैं। संसार में सुख-दुखों का वर्णन 
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इतना वास्तविक है कि क्षणभर क्यो न हो वैराग्य का अनुभव होने लगता है और 
मन शांत हो उठता है। 


नागार्जुन की कथा बतलाते समय कई नई जानकारी मिलती हैं। वे नाथ संप्रदाय 
के पुरुष थे। उन्होंने संप्रदाय चुडामणि' नामक ती हजार श्लोकों का ग्रंथ लिखा 
है। उसमें अमृतीकरण की युक्तियाँ श्लोकबद्ध किये है आदि जानकारी उपलब्ध 
है। उसी तरह से गोरक्षनाथ द्वारा लिखा 'मत्स्येद्रपद्धति किमियागर' यह ग्रंथ 
मौखिक है। यदि इसे लेखबद्ध किया गया तो लिखने वाला मूक और अंधा हो 
जाता है। उसमें लाबरी मंत्र और किमया बतलाई गई है। ऐसी अनेक चमत्कारपूर्ण 
बातों का उल्लेख और जानकारी महाराज ने विवेचन करते-करते दी है। महाराज 
स्वयं नाथपंथी थे अतः यह जानकारी हमें प्राप्त हो सकी है। 


अधूरे मस्तिष्क का खंडन करते समय चमत्कार की इच्छा रखने वाले का मत 
कैसा विचित्र होता है, वह दर्शाया गया है। बिजली के बल्व का चमत्कार लगता 
है किन्तु सारे संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य चमत्कारपूर्ण नहीं लगता। 
क्योंकि हम उसे देखते हैं-कोने में पड़े क्षुल्लक वस्तु का नाम चमत्कार है 
(पृ.६५) यह महाराज का कथन है। 


वासना शरीर से भिन्न होती है क इसे मार्मिकता से समझाया गया है। पदार्थों के 
क्षीण होने से उसका स्वभाव भी क्षीण हो उठता है। किन्तु देह क्षीण होने से मनुष्य 
की वासना क्षीण नहीं होती वरन्‌ वह बढ़ती ही जाती है। मरने पर वासना के कारण 
ही दूसरा देह मिलता है। अतः वासना देह से भिन्न है और उसका नाश होना ही 
चाहिए आदि निरूपण इसमें उपलब्ध है। 


इस तरह वैराग्य, ज्ञान और अद्वैत भक्ति को सरल उदाहरणों द्वारा सब समझ पाएँगे 
इस तरह से प्रतिपादित किया गया है। गीतोक्त धर्म जनसामान्य तक पहुँचने पर 
उनकी पारमार्थिक उन्नति हो, यह महाराज का प्रयत्न रहा है। २२,२३,२४,२५ 
गीता संबंधी प्रवचन 
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य. १७ समयोपदेश, २२ प्रवचन, पू. १-२०५ 
य. १८ समयोपदेश, ६ प्रवचन, पृ. ११३-१३३ 


गीता के श्लोको को बडी ही सरल भाषा में इन निरूपणो में कहा गया है। वेदांत 
का अभ्यास कम न करते हुए स्त्रियों में भी अध्यात्म में रुचि बढे और उनमें संसार 
के प्रति आसक्ति कम हो, इतनी आकर्षक और प्रभावी गद्यशैली में वे प्रवचन 
दिए गए हैं। पढ़ते समय हम महाराज के ही शब्द सुन रहे हैं, ऐसा लगता है। पहले 
आठ प्रवचनों को मंडला में शांताराम को बताये गए हैं और कुछ अठारह यष्टि 
के प्रवचन रंगुआई को बतलाई गई है। पहले पवचनों में अनेक विषय है। सर्व 
मनुष्य मात्र को सामान्य होगा, ऐसा धर्म कैसा होगा, इसका युक्तिपूर्वक सुसंगत 
विवेचन बतलाया गया है। सारी मनुष्य जाति का धर्म आर्यधर्म ही है जिसमें हर 
किसी को साधन की स्वतंत्रता होती है परंतु ध्येय सबका एक ही है। सीढ़ी दर 
सीढ़ी सभी धर्मों का पर्यवसान हिंदू धर्म के अद्वैत धर्म में होता है अत: सबके लिए 
सर्वोच्च माना गया धर्म आर्यधर्म ही होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी आर्यधर्म ही 
सनातन है। जग में हर धर्म के मूल तत्त्व आर्यधर्म में हैं। उनमें से एक-एक अंश 
पर ही जग के सारे धर्म निर्भर हैं। अन्य धर्मगुणों में कालगणना ३ से ६ हजार वर्षों 
तक है तो आर्य धर्म में लाखों वर्षों की कालगणना उपलब्ध है। इन सबका अर्थ 
एक ही है कि पहले सारे जग में एक आर्यधर्म ही प्रचलित था और आज उसका 
संकोच हो रहा है। यह भारत तक ही मर्यादित हो गया है। इस संदर्भ में आर्य बाहर 
से आए हैं, इस मत का सविस्तर खंडन किया गया है। कर्ममार्ग का विचार करते 
समय पाश्‍चात्य नीतिशास्त्र की आंतरिक विसंगतियों को महाराज निर्भयता से, 
मार्मिक ढंग से बतलाते हैं। उपासना, ज्ञान भक्ति आदि का आसान भाषा में 
विवेचन दिया गया है। और गीता के आधार पर सभी प्रवचनों का विस्तार किया 
गया है। किन्तु उन प्रवचनों का क्रम पहले अध्याय से अंत तक ऐसा नहीं है। 
समय-समय पर अलग-अलग अधिकार में स्त्री-पुरुषो द्वारा किया गया उपदेश 
लिखकर रख दिया गया है। यह डिक्टेशन न होकर स्मृति से या सारांश रूप में 
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लिखे गए हैं। अतः इसे “समयोपदेश'' कहा गया है। 
२६. ऐश्वर्यार्यदीपिका 
(ओवियाँ २५९, श्लोक २७, यष्टि १५, पृ. ३४-५२) 


ईश्वर गीता के अर्थ को प्रकाशित करने वाली टीका का अर्थ है ऐश्वर्यार्थदीपिका। 
महाराज के संप्रदाय में उपास्य श्रीकृष्ण हैं और गुरु शिव हैं। भगवद्गीता पर बहुत 
कुछ लिखा गया है अतः भगवान शंकर के भी उपदेश पर भी भाष्य कहें यह 
सोचकर महाराज ने ऐसी योजना की है। एक बार सनतकुमार आदि बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि हिमालय में बदरिकाश्रम में तप कर रहे नरनारायण के पास आते हैं 
और नारायण से आत्मा के बारे में पूछा गया आत्मप्रेम की मिठास कुछ ऐसी होती 
है कि बार बार आत्मकथा सुनने की इच्छा होती है, कहने की लालसा बढ़ती है। 
अतः इन महात्माओं ने संदेह की चादर ओढ़कर जानबूझकर ही सुखसंवाद के 
लिए नारायण से प्रश्न पूछे हैं। तब भगवान शिव द्वारा किए गए उपदेश नारायण 
ने श्रोतृवर्ग को बतलाए हैं। यही ईश्वर गीता है। 


आरंभ में महाराज ब्रह्मा का तटस्थ लक्षण और स्वरूप बताकर सच्चिदानंदरूप 
और सगुणसाकार अनध्यस्त विवर्त ऐसे स्वरूपलक्षणात्मक शुद्धब्रह्म की भक्ति 
बतलाते हैं। यही भक्ति श्रीगुरु के प्रति भी होनी चाहिए। संप्रदाय का मार्ग न 
अपनाकर ब्रह्मज्ञान को प्रकट करने पर गुज घेडनि चावट, होतीलबहु' ऐसा होगा 
और गुरु की सेवा से ही ब्रह्मप्राप्ति का उपदेश प्राप्त कर लिया जाता है। कन्या 
स्वयं माँ बनने पर भी बाबुल की ओर उसका मन बार-बार दौड़ पड़ता है। उसी 
तरह शिष्य पूर्ण हो जाने पर भी गुरु चरणों की सेवा के लिए वह बहुत ही प्रेमसंपन्न 
ही रहता है। उसका खिंचाव बना ही रहता है। शिष्य के हृदयासन पर भी गुरु चरणों 
की सेवा के लिए वह बहुत ही प्रेमसंपन्न ही रहता है। उसका खिंचाव बना ही रहता 
है। शिष्य के हृदयासन पर श्रीगुरु नित्य ही विराजमान होते ही हैं। जब नैमिषारण्य 
में व्यास मुनि आते हैं तो सारे ऋषि मुनि प्रेम के कारण व्याकुल हो उठते हैं। हृदय 
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में विराजमान व्यास को बाहर के तमोगुणात्मक कहकर सख्त बने हुए आसन पर 
बिठाने की कल्पना भी उन्हें सहन नहीं हो पाती क 


सुवर्णाची पेटी करूनी। देहातील प्राण काठोनी। 
तीत ठेविती निरोधुनी। काय लाभ ?।।१२८।। 


ऐसे उत्कट प्रेम से लबालब सूत के साथ सभी मुनियों का कोमल चित्त व्याकुल 
हो गया। अतः उन सबने श्रीव्यास को मन, धन और सेवा के लिए देह होता है, 
इस भावना से अपना अंतर्बाह्य सर्वस्व समर्पित कर दिया। और फिर व्यास ने 
कूर्मपुराण में वर्णित ईश्वर गीता फिर से प्रकट कर दी। किन्तु ईश्वर गीता के 
केवल २८ श्लोको पर टीका उपलब्ध है। 


२७. षद्पदध्वनि 
(ओवियाँ ५८, यष्टि १५, पू. १३२-१३७) 


भक्तकवि के हृदय का आशय उनके काव्य में स्पष्ट होता है और वह आशय ही 
भक्त रसिक हू-ब-हू अपने हृदय की कोठरी में बंद कर रख सकता है। अन्य 
बेचारे दूध की चाह मुट्टे से पूरी कर लेते हैं। किन्तु इस नीरस मुट्टेपान से महाराज 
व्याकुल हो उठे और उन्होंने शंकराचार्य के षटपदों से मधुबिंदुओ का आस्वाद 
अपने अनुचरों को देने के लिए इन मधुपों का गुंजार निनादित किया है। आचार्य 
की षट्पदो से मधुबिंदुओं का आस्वाद अपने अनुचरों को देने के लिए इन मधुपों 
का गुंजार निनादित किया है। आचार्य की षट्पदी श्रवण मधुर है उसका अर्थ 
माधुर्य भी उच्च दर्ज का है। ज्ञान वैराग्य संपन्न अर्थात्‌ संसार के बारे में अत्यंत 
ही कठोर अंतःकरण वाला भी आर्त होकर भगवान विष्णु की विनती करता है 
तब उसका विरोधाभास स्पष्ट होता है। वज्र से भी कठोर विष्णुदास नवनीत से भी 
अधिक मुलायम बनकर भक्ति विहत कैसे हो पाए हैं उसकी थोड़ी सी भी कल्पना 
सामान्य मनुष्य तो कर ही पाता है। 
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ब्रह्मज्ञान होने पर ज्ञानी में 'संदेहब्रह्म ज्ञानाहकृति' उभरने लगती है। वही रसास्वाद 
है। वही विद्यामद है। वही अविद्यालेश है। मनोनाश और वासनाक्षय किया जाए 
तो ही वह नष्ट होता है। इस पर उपाय एक ही है-साधुसेवा! विद्यारण्य इस क्षेत्र में 
ध्यान का उपाय बताया गया है परंतु वहीं भक्तिरस द्रवित होता है तो ही 
ज्ञानाभिमान नष्ट होता है। साधुसेवा करके इसे ही सीखना है। इस अद्वैतभक्ति का 
स्वरूप महात्मजन ही समझा सकते हैं। 


ज्ञान प्राप्त होते ही साक्षिता का भाव पनपता है। साक्षी का अर्थ है “अहंता की 
वृत्ति से अवाच्छिन्न ऐसे ब्रह्म का आभास।'' वह देह से भी भिन्न होता है। 


ईश्वर का अर्थ है- “विद्यासंप्राप्तपृथागिवेदन्तावच्छिन्न अंतर्यामी '- अर्थात्‌ ज्ञान 
के बाद पृथगिव प्रतीत होने वाला हृदयस्थ परमात्मा। 


इस ज्ञानसंपन्न साक्षी से हृदयस्थ परमेश्वर पर तैलधारा समान प्रेम को अर्पित 
किया जाता है अर्थात्‌ अहंता तरंग विलीन हो जाती हैं। अतः आचार्य भगवान 
विष्णु से विनती करते है कि-भगवन्‌ मेरै इस अविनय को दूर कर दो, मन का 
दमन करो, ऐसा होने पर भी प्रारब्ध के सुख-दुख भोग परमानंद रूप हो सकेंगे 
और प्रारब्ध का अभिभाव हो सकेगा। 


महाराज आचार्य की वाक्य मंजूषा धीरे से खोलते हैं और उसमें स्थित ज्ञानोत्तर 
भक्ति रूपी सुंदर रत्न हमारे समक्ष रखते हैं। यह टीका अधूरी है। 


२८. ईशावास्योपनिषद (पद्य) 
(यष्टि १५, अध्याय २, ओवियाँ २०६, पू. १-१५) 


यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाले इस ईशावास्य भाष्य में केवल दो अध्याय मिलकर 
२०६ ओवियाँ उपलब्ध हैं। केवल दो मंत्रों का अर्थ विस्तार से लिखा गया है। श्रौत 
(वैदिक) हरिभक्त की रूपरेखा, विषय वैराग्य और माहात्म्यज्ञान के साथ अपने 
प्रथम अध्याय में, अंकित है। कर्मज्ञान समुच्चय का खंडन दूसरे अध्याय में है 
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और उसमें कर्मार्पणरूपा हरिभक्ति का प्रतिपादन है। 


आरंभ में वेद-केवल कर्मबोधक है, ब्रह्मप्रतिपादक नहीं इस पूर्व मीमांसा मत का 
खंडन किया गया है। बाद में मायागुण रहित इस निर्गुण और स्वरूपगुण युक्‍त 
सगुण ब्रह्म का वेद में प्रतिपादन है और परमेश्वर ही स्वयं विश्व में व्याप्त होकर 
विश्व की विश्वता को नष्ट करता है अतः उसकी भक्ति करो, यह प्रथम मंत्र का 
अर्थ है।' 


जीव व्यष्टि रूप में कर्म करता है और फिर समष्टि भी बन जाता है और उसमें 
विषयों का आनंद उठाता है। ऐसी कसरत करने की अपेक्षा भक्ति करके एक 
सगुण श्रीहरि का नित्य आनंद लिया जाए और उसी में सदैव मग्न रहें। यह महाराज 
कहते है। 


“श्रीहरि को जानकर उसकी सेवा करने पर तमोगुण नष्ट हो जाता है। उसे इंद्रियाँ 
अर्पित करने पर रजोगुण नष्ट हो जाता है और अंततः हरि प्रेम में मग्न होते ही 
ज्ञानाभिमान के साथ सत्वगुण भी नष्ट हो जाता है। ऐसी भक्ति की जाने पर जीव 
स्वयं निर्गुण बन जाता है।'” निर्गुण होऊनी सगुण भोगावे। 


इस भक्ति से जब तक सब ओर श्रीहरि की प्रतीति नहीं हो पाती तब तक वर्णाश्रम 
द्वारा निर्धारित कर्मो को निष्काम बनकर करना चाहिए। इसे दो समर्पक दृष्टांत दिए 
गए हैं। पक्षी जो मिलता है, वह खाता है, परिग्रह नहीं करता। या चोर धन चोरी 
करता है और प्रकट न करते हुए उस धन को छुपाकर रखते हैं। उसी तरह 
धर्माचरण निष्काम रीति से करते रहना चाहिए। उससे अंततः भक्ति स्वयं ही मिल 
जाती है। 


यहाँ 'कर्म के साथ ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए' उस समुच्चयवाद का खंडन 
किया गया है। केवल निष्काम कर्म से भक्ति मिलती है या केवल ज्ञान से ही 
भक्ति मिलती है। पर अंत में कर्म के बारे में या ज्ञान के बारे में अंतर्बुद्धि रखनी 
ही होती है। अतः दोनों के एक साथ अध्ययन अर्थात्‌ समुच्चय की आवश्यकता 
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नहीं है यह दर्शाया गया है। 


एक जगह पर सगुण निर्गुण के वेदांतसिद्धांत आसान शब्दों में लिखा गया है। 
पार्था हे जग पाहिजे। म्यां अव्यक्तत्वे आच्छादिलें। 
व्यक्त रूप ते ठेविले। भक्त हृदय।। 


मैं सारे जग का अध्यक्त रूप से आच्छादन करता हँ और भक्त के हृदय में मात्र 
व्यक्त रूप में स्थित हूँ। अंत में 


एवं श्रीकृष्णाचि पति। तत्पदीच परम भक्ति। 
संसारी असूनि यति। आचार्य तो।।७६।। 


इस तरह महाराज यह स्पष्ट करते हैं कि मधुराभक्ति की सर्वोच्चता उपनिषद्प्रणीत 
है। 


२९. ईशोवास्योपनिषद (गद्य) 


(यष्टि १५, गद्य, यष्टि १५, पृ. २३५-२४०) 


इन छह पृष्ठों के गद्य विवरण में अधूरा और अल्प-सा लिखा गया है। “ब्रह्म के 
प्रति कपनी (व्हायब्रेशन) है'' इस थियासॉफी के मतों का खंडन करके महाराज 
एक नया विचार रखते हैं। जहाँ चेतन है वहाँ इच्छा होगी ही ऐसा नहीं है। परंतु 
इच्दा चेतना के आश्रय से ही रहती है अतः चेतना को इच्छामय नहीं माना जा 
सकता। इसका विवरण संदेह-समाधान की पद्धति से किया गया ÈI 


“ब्रह्म अक्रिय है”' ऐसा अगर कोई सिंहपुरुष कहता है तो उसका कथन अंगीकृत 
होगा। वेदांत को अपनाकर इस सिद्धांत की स्थापना की जाती है। किन्तु साधक 
यदि इस बात का प्रतिपादन करने लगे तो हम उसकी अवहेलना करेंगे। महाराज 
ने यह महत्त्वपूर्ण बात कही है। संतग्रथों में अनेक प्रसंगों में परस्पर विरोध दिखलाई 
देता है, ऐसा हमें ऊपरी तौर से जान पड़ता है। चूँकि संत जन अधिकार के अनुसार 
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उपदेश करते थे अतः उसमें विरोध वास्तविक नहीं था। इन समन्वय के मुख्य तत्त्व 
को मन में पक्का रखकर फिर संतसाहित्य का अध्ययन करने पर परमार्थ का ज्ञान 


हो सकता है। 


आगे प्रतिबिंब के बाद का आनंदगिरि का नाना जीववाद और ज्ञानेश्‍वर महाराज 
का एकजीववाद इन दोनों में संगति दिखलाई गई है। 


३०. क्रग्वेदटिप्पणी 
(संस्कृत, यष्टि १६, श्लोक २१, पृ. २०४-२०७) 


महाराज निश्छल भाव से आरंभ में ही कहते हैं कि मुझे वेद का अधिकार नहीं। 
परंतु जिन ब्राह्मणों को वेदाधिकार है, वे लोभ के कारण और मोह के कारण वेदों 
का हनन मेरी वेद चर्चा से मुझे पाप लगेगा और मैं नरक चला भी जाऊँ फिर भी 
मैं वेदों का रक्षण करूँगा। मेरे जैसे एक के नरकवासी होने की अपेक्षा वेदरक्षा 
महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रस्तावना के साथ वह वेदों के भाष्य के तीन प्रकार 
बतलाए हैं- १. वेद ईश्वरपरक है ऐसी मान्यता वाला वर्ग, २. वेदांत केवल 
कर्ममार्ग है, ऐसी मान्यता वाला वर्ग और ३. सारा वेद व्यवहारपरक है यह मानने 
वाला। इनमें तीसरा भेद व्यर्थ ही है। क्योंकि व्यवहार इर पल बदलता है। 


सारे वेद ईश्वरपरक मानने से अनेक देवताओं की उपासना व्यर्थ हो जाती है। अतः 
उसकी सुसंगति यूँ होगी कि सर्व इंद्रियो के आहार-विहार आदि व्यवहार एक 
ही पुरुष से जा मिलते हैं। हर इन्द्रादिदिवताओं को अधिकार और विशिष्ट शक्तियाँ 
प्राप्त हैं। जिन्हें अपनी कामना पूरी करनी है वे उस देवता की आराधना करके 
अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। 


ऋग्वेद का आद्यमत्र “अग्निमिले पुरोहित” है। इसका विवरण करते समय अग्नि 
के दो भेद हैं-१. प्रत्यक्ष ईश्वर की सामर्थ्य का बोध करने वाली “दृष्ट अग्नि" 
और २. अनुमान से ईश्वर का बोध करने वाली “अदृष्ट अग्नि।'' फिर इस अग्नि 
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के पाँच भेद बताए गए है: 

१. दिव्य-सूर्यादि शीतनिवारक दृष्टि, अर्ध्य आदि द्वारा पापविवर्तन करने वाला 
अदृष्ट। 

२. भौतिक - रसोई आदि के लिए प्रत्यक्ष दृष्ट अग्नि, इसमें दी गई आहुतियों को 
विश्वव्यापक करने वाली आग्नि। 


३. जठराग्नि - अन्न आदि को पचाने वाली अग्नि, यज्ञ काल व भोजनकाल में 
हिंसा का पाप न लगाने वाली अदृष्ट अग्नि। 


४. ओजस - औषधियों में उपयुक्त अग्नि रोगादियों का विष परिहार करता है। 
बह दृष्ट प्राणियों का ओज बढ़ाता है। 


५. बौद्ध - बुद्धि में उत्पन्न होने वाला बौद्ध अग्नि। मुख के शरीराघात के शब्द 
उत्पन्न करने वाला दृष्ट अग्नि। योग सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला अदृष्ट अग्नि। 


ऐसे 'अग्निमिले' इस प्रथम मंत्र पर भाष्य लिखना महाराज ने संस्कृत में प्रारंभ 
किया था पर चार पन्नों में वह अपूर्ण ही रह गया 


३१. चौसष्टी 
(यष्टि १, ओवियाँ ६४, पृ. २८-३१) 


श्रीज्ञानेश्वर महाराज के अमृतानुभव के प्रथम अध्याय पर चौसष्ठ ओवियों का यह 
शिल्प उनकी कन्या द्वारा अर्पित है। श्रीगुरु ने जो कुछ सिखाया उसकी परीक्षा के 
रूप में हर ओवी का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। शिवशक्ति का अर्थ है ज्ञान 
और वृत्ति। हरिप्रेम मन में बसा लेने के बाद ज्ञानवृत्तियाँ एकाकार होती हैं और 
दानता नष्ट होने पर विश्व भासमान होने लगता है। अपने आनंद को पुनः पुनः पाने 
के लिए द्वैतमिष अद्वैत का स्वयं ही स्फुरण होता Sl तब अज्ञानी को जड़ विश्व 
का आभास होता है और भक्त को चिद्विलास की प्रचीती होती है। 
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परंतु उस अद्वैत ज्ञान में अद्वैत भोक्ता होना भी बुरा है अतः भोक्तृत्व भाव को 
भूलने के लिए भक्ति की जाती है। वृत्तियो के सूख जाने पर ज्ञान प्रकट होता है। 
और ज्ञान सूख जाने पर वृत्तियाँ प्रकट होती हैं। श्रीगुरु ने संकेत दृष्टि का उपदेश 
किया था कि ज्ञान की वृत्ति गौण होकर प्रेम प्रधान हो उठता है। भीतर-बाहर सब 
ओर श्रीकृष्ण का ही अनुभव होता है। इस शुद्ध निर्विकार स्वाभाविक आत्मस्थिति 
को पाने के लिए अद्वैत ही प्रचीति को भूलकर परमप्रेमरूपी भक्ति का ही आश्रय 
लेने की बात कही गई है। स्वसुख की नई अनुभूति महाराज इस ग्रंथ में वर्णित 
करते हैं। 


३२. चिरंजीवपदाभ्यास 


(यष्टि २, ओवियाँ १००) 


एकनाथ महाराज के चिरंजीव पद के इस विवेचन में मुख्य रूप से वैराग्य का 
विस्तार सहित वर्णन देकर साधक को प्राप्त प्रतिबंधो पर सुलभ उपाय यहाँ बताए 
गए हैं। वैराग्य का सखा ज्ञान सातो भूमिकाओं को पार करते समय साथ ही रहता 
है। साधक को वैराग का अध्ययन करना चाहिए और सिद्ध को विषयों से अलिप्त 
रहना चाहिए। इसके लिए वैराग का अंत तक उपयोग बताया गया है। 


श्रीगुरु से वेदांत श्रवण करते समय मन शब्द के समान सूक्ष्म नहीं बन सकता पर 
वह श्रवण या पठन से महाक्षीण हो जाता Sl साधनसंपन्न शिष्य को एकला 
अवधान देकर ब्रह्मबोध प्राप्त होता है। उसके बाद “अहंब्रह्मास्मि'' का अभिमान 
अर्थात्‌ अविधालेश नष्ट करने के लिए शब्दखंडन का उपदेश अमृतानुभव में 
श्रीज्ञानेश्वर द्वारा किया गया है। 


आगे वैराग के दो भेद बताए गए हैं। त्रिविध ताप से दग्ध होकर यदि वैराग्य आता 
है तो पतन का भाव बना रहता है। ऐसे साधु का रोचक वर्णन महाराज करते हैं। 
त्रिविध ताप से उत्पन्न वैराग्य की अपेक्षा विवेकपूर्वक विचार से उत्पन्न वैराग्य श्रेष्ठ 
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होता है। उसके १. यतमान २. व्यतिरेक, ३. एकेंद्रिय, ४. वशीकार इन चार भेदों 
का विस्तारपूर्वक वर्णन उपलब्ध है। पर इस वैराग्य से विषयों का द्वेष अंतःकरण 
में बसा रहता है। उसे नष्ट करने के लिए सारे विषय ईश्वर को ही अर्पित किए जाने 
पर उदासीन वृत्ति नष्ट होकर सब ओर ईश्वर ही व्याप्त है इस अन्वय का अनुभव 
आता है और पूर्ण भगवत्सुख मिलता है। 


एवं जाहलिया विरक्ति और ज्ञान। तेंचि होवावया रक्षण। 
अन्ध्यस्तविवर्त भजन। जैसे तैसे।।९४।। 


ज्ञान मिले मुक्ती। भजने दृष्टसुखप्राप्ती। 
याचि नाव जीवन्मुक्ती। चिरंजीव स्थिति या नांव।।९६।। 


इसमें संस्कृत भाष्य में आठ सर्गो तक योगवासिष्ठ की रचना उपलब्ध है। 
शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य के समान वाद-विवादपूर्वक रूपरेखा इसमें उपलब्ध 
है। मूल योगवासिष्ठ में तात्विक सिद्धांत सरल संस्कृत में परंतु मार्मिक शब्दों में 
विशद किया गया है। अतः वे सिद्धांत सुभाषित की तरह से याद रह जाते हैं। 


तातास्तु ब्रह्मज्ञाननंतरमपि गुरोरपेक्षास्तीति अमृतानुभवे बदोते।। 


इस तरह संत वचनों से योगवासिष्ठ के सिद्धांत आसान रीति से बताये गये हैं उसे 
महाराज स्पष्ट करते हैं। (अपूर्ण) 


३३. योगवासिष्ठ तत्त्वः प्रवचन व निरूपण 
(मराठी, यष्टि १७, समयोपदेश भा १, एक्कीस प्रवचन पृ. २९-४९) 


३४. निरूपण 
(यष्टि १८, समयोपदेश भाग २, पूर्ण पुस्तक) 
भगवान रामचंद्र को वसिष्ठ मुनि ने दृष्टि सृष्टिवाद का उपदेश दिया। यही योगवासिष्ठ 
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इस वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ है। महाराज ने इन मूल योगवासिष्ठ ग्रंथ का अपने ही 
सांप्रदायिक पाठ्य ग्रंथों में शामिल किया है। उसका घोलू आसान दृष्टांतों के साथ 
विवेचन किया है। किन्तु वैराग्य प्रकरण, मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण और उत्पत्ति 
प्रकरण की लीलाख्यानों को निरूपित किया है अठारहवीं यष्टि में रंगुआई को 
बतलाए निरूपण संक्षेप में ही हैं। 


“ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या'' इस एक ही तत्त्व को सारे वेदांत के माध्यम से समझना 
चाहिए और उसके लिए महाराज कहते हैं कि मूर्ख समझ नहीं पाता अतः उसका 
शास्त्र रूपी विस्तार करना होता है। जिस तरह से छोटे बच्चों को खिलाना होता 
है उन्हें नन्हें-नन्हें कौर खिलाने होते हैं। ऐसे मार्मिक और आसान उदाहरणों से 
महाराज विषय को समझाते हैं। 


आत्मप्राप्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म या उपासना से नहीं होती। किन्तु ज्ञान के 
बाद लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए सत्पुरुष कार्य करते हैं। ज्ञानी 
यदि श्वान की तरह से किसी तरह से आचरण करने वाला हो तो भी उसकी स्वयं 
की कुछ हानि नहीं होगी, पर सद्गुरु बनने के लिए बह अपात्र है, ऐसा महाराज 
स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। आत्मप्राप्ति के शाम, विचार, संतोष और सत्संग ये चार 
द्वार हैं। इन चारों साधनों का विस्तृत विवेचन निरूपण से आया है। परंतु सद्गुरु 
की सेवा में यह सब कुछ विनासायास मिल जाता है, यही सदगुरु की सेवा की 
महत्ता S| श्रवण और गुरुसेवा कर्म योग और उपासना से बढ़कर है। ऐसा महाराज 
का मानना है। 


चमत्कार कर्म के अनुसार किए जाते हैं। अतः महात्माओं को चाहिए कि वे 
चमत्कार दिखलाकर लोगों को धोखा न S| आगे चलकर स्वप्न के बारे में भी 
बहुत जानकारी दी है। एक स्थान पर “जब तक जीवन्मुक्ति है तब तक परमेश्वर 
की भक्ति करने के लिए परमात्मा नित्य है यह मानना होता है।'' यह विशेष सूत्र 
महाराज की अपनी खोज है। 
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अत में ब्रह्माभ्यास कैसा करना चाहिए इसका विस्तारपूर्वक विवरण अधिकार 
वाणी से बताकर योगवासिष्ठ के निरूपण बतलाए गए हैं। 


३५. सुखवरसुधा 
(यष्टि १३, दोहे १७, पू. १-१३) 


कई बार संप्रदाय के लोग उनके आचार्य को अस्वीकृत या अमान्य अर्थ को 
आचार्य के बचनों से प्रतिपादित करते हैं। परंतु ऐसा अपने संप्रदाय में ऐसी प्रथा 
न चल पड़े इसलिए महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की है। महाराज के ग्रंथों के 
अर्थ कैसे लगाए जाएँ? किस वचन को प्रमाण माना जाए? किसको समय के 
अनुसार समझा जाए? धर्माधर्म के बीच का विरोध कैसे नष्ट हो? समन्वय कैसे 
साध्य हो? प्रसार करते समय इष्ट निष्ठ कैसे जाग्रत रखी जाए? आदि के बारे में 
सत्रह हिन्दी दोहे लिखकर उन पर स्वयं मराठी में विवेचन किया है। 


महाराज संप्रदाय रक्षण की नींव किसी पर भी नहीं डालते हैं। “जिन्होंने मुझे 
संप्रदाय सौंपा था, वही इसका रक्षण करेंगे” यह दृढ़ उपास्य निष्ठा उन्होंने व्यक्त 
की है किन्तु सांप्रदायिकों के लिए और प्रसारको के लिए केवल मार्गदर्शन ही 
किया है। स्वयं के ग्रंथों को प्रमाण कैसे मान जाए इस बार में वे कहते हैं- 


पद्य ग्रथ सब मान है, गद्य सन्निहित मान। 
केवल गद्य मरेठि सो, पद अनुसार प्रमाण।।८।। 


पद्य को पूर्ण प्रमाण माने। पद्य के निकट के गद्य को भी पूर्ण प्रमाण माने और पद्य 
विरोधी न हो तो समयोपदेश ही प्रमाण माने और पद्य विरोधी न हो तो समयोपदेश 
ही प्रमाण माना जाए। समयोपदेश यह भिन्न-भिन्न लोगोंको सही मार्ग पर लाने 
के लिए लिखा गया है अतः वह सतत प्रमाण नहीं माना जा सकता। ऐसा 
विवेकानंद और रामतीर्थ के समयोपदेश के उदाहरणों से उन्होंने स्पष्टतः दिखला 
दिया है। ऐसा अपने संप्रदाय में घटित न हो ऐसी सूचना भी ये देते है। 
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महाराज के भक्तिशास्त्र में “शाकरज्ञानसंयुक्त भगवद्भक्त्यलकृत। यद्वाक्यं 
तत्प्रमाणं स्यादिति स्वमतनिर्णयः।। इस तत्त्व को प्रमुख माना है क शंकराचार्य ने 
भगवद्‌ शरीर को मायासंपादित कहा है। परंतु उसका मुख्य 'आशय' मायावच्छेद 
संपादित माना गया है। उस आशय को ही अनध्यस्त विवर्तत्व कहकर इस अद्वैत 
को महाराज ने मधुर बतलाया है। माऊलीके अनुग्रह से अनुभव लेकर और व्यर्थ 
ही धर्माधर्म में द्वेष न बढ़े, इसलिए शांकर ज्ञान और अन्य आचार्यो की भावना 
ऐसी अविरोधी योजना मधुराद्रैत में की गई है। इस संदर्भ में नौ प्रकार को समन्वय 
के वर्णन मूलतः अभ्यासनीय है। अंत में वे कहते हैं -” मेरे हित की इच्छा के 
कारण मेरे इस मधुराद्रैत का प्रसार किया जाए। परंतु ऐसा करते समय अन्य 
संप्रदायों के महात्मा ओं की स्तुति और नमस्कार भी किया जाए। उनके सिद्धांतों 
को स्वीकृत किया जाए, यह बंधनकारक नहीं है। किन्तु अपने इष्ट के प्रति निष्ठा 
रखकर इस कार्य को संपन्न करें। इस तरह महाराज अपने ही संप्रदाय के मार्गदर्शन 
तत्त्व इसमें लिखते हैं। इन तत्त्वों को समझे बिना महाराज के साहित्य का अध्ययन 
पूर्ण नहीं हो सकता। इस दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 


३७. वेदांतपदार्थोद्देशदीपिका 
(यष्टि १३, ओवियाँ १८, पृ. १४-७५) 


श्रीशंकराचार्य के बाद वेदांतरभक संस्कृत ग्रंथ में शब्द की शास्त्रीय व्याख्या 
उपलब्ध है। पर संस्कृत से अपरिचित मुमुक्षु के लिए और मुख्यतः महाराज के 
ग्रंथों को समझने के लिए इस संज्ञा ग्रंथ को महाराज ने लिखा है। साधारणतः साढ़े 
चार सौ शब्दों की व्याख्या इनमें है। कुछ संज्ञाएँ पुरानी हैं कुछ नई, स्वीकृत संज्ञा 
लक्षणों को महाराज बताते हैं। उनमें “अनध्यस्त विवर्त' और मधुराद्रैतदर्शन इनका 
विवरण भक्तिमाऊली के मुकुट को दो कवि हैं। “अनध्यस्त विवर्त' का 'अर्थ' 
वेद, पुराण और संत साहित्य सबमें फैला हुआ है पर उस ‘HW’ को शब्दबद्ध 
करने का कार्य आज यदि किसी ने संपन्न किया हो तो वह महाराज द्वारा ही हुआ 
है। 
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मधुराद्वैत दर्शन का स्वरूप गिने-चुने शब्दों मै लिखकर वेदांत के अभ्यासको को 
नई दिशा दिखलाई है। महाराज कहते हैं - १. जीवमुक्ति में भक्ति का समावेश 
आवश्यक है, इतना ही दर्शन का 'कथन' है। २. कैलास और आलंदी यह बाबुल 
का घर है। उसका ब्रज रूपी ससुराल से समन्वय बतलाकर ससुराल-मायका के 
बीच अभेद्य संबंध को 'ध्येय' कहा है। ३. शांकर वेदांत के दृष्टि-सृष्टिवाद मे भी 
ईश्वर और उसकी भक्ति को अबाधित रखना ज्ञेय' है। ४. गुरु के प्रति पतिभक्ति 
का निषेध यह 'मर्यादा' है। ५. इस दर्शन को किसी तरह से बाधा न पहूँचे, ऐसी 
नाना प्रक्रियाओ की रचना प्रावीण्य या प्रवीणता' कहलाती है। ६. धर्मभेद 
सहिष्णुता यह 'दृष्य' Sl ७. वेद पुराणों की तुलना करते समय यदि कहीं उनमें 
परस्पर विरोध दिखलाई दे तो समन्वय किया जाए अथवा समझ नहीं पडता, यह 
जानकर छोड़ दिया जाय यह 'विशेष' है। इनमें विशेष' तो वास्तव में कहीं भी 
देखने में नहीं आ रहा है। 

श्रीगुरु के बारे में विवेचन करते समय गुरुवचनों के बारे में वैदिक संस्कृति की 
धारणा स्पष्ट रूप से महाराज व्यक्त करते हैं। “सभी शास्त्र और वेद श्रीगुरु के 
निरूपण में देवताओं द्वारा चुराए शब्दों का अर्थ विस्तार है।'' इस संदर्भ में 
ज्ञानेश्वरी में गुरुपनिषद के बारे में महाराज लिखते हैं - “ज्ञानेश्वरी में आचार्योपासना 
पर जो ओवियाँ लिखी गई है वे सद्गुरु उपासना रूप रत्नमय अनंतब्रह्मांड के 
भक्ति रूप ब्रह्मभंडार Sl” कुल मिलाकर वेदांत और महाराज के साहित्य का 
अध्ययन इस ग्रंथ को समक्ष रखकर ही किया जाए। तभी समन्वयात्मक रीति से 
उसके ज्ञान भंडार का अल्प सा आकलन संभव होगा। 


३८. शास्त्र समन्वयः 
(संस्कृत, यष्टि १६, श्लोक ९८, पृ. १०६-१२१) 


यह ग्रंथ यदि पूरा लिखा गया होता तो एक अपूर्व समन्वय कृति का निर्माण हो 
गया होता। शास्त्र में यौक्तिक और श्रद्धात्त इन दो तत्त्वों का महत्त्व है। उनका मनन 
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की प्रक्रिया में समन्वय होता है। यह आरंभ में ही महाराज प्रतिपादित करते हैं। 
सभी आर्यशास्त्र ऋषि प्रणीत हैं। ऋषियों ने लोगों के अधिकार के अनुरूप 
अलग-अलग शास्त्र रचना की है किनतु उन सबका उद्देश्य लोगों की बुद्धि को 
विवर्द्धित करना है अतः उनमें हर शास्त्र का विशेष भिन्न-भिन्न होकर भी 
सामान्वय तत्त्व एक ही है। सारे शास्त्रकार मुनि भ्रांति वर्जित होते हैं और उन्होंने 
लोगों को अंततोगत्वा परमार्थ प्राप्ति के लिए भिन्न-भिन्न शास्त्रों की निर्मिती 
की। इन सबमें समन्वय कैसे साध्य किया जाए इसका विचार महाराज विस्तार से 
करते हैं। किन्तु संक्षेप में अर्थात्‌ केवल ९८ श्लोकों में ग्रंथ रचना की समाप्ति हो 
गई। अतः समन्वय का मार्गदर्शन तत्त्व विस्तार से समझाकर उसके अनुरूप 
परस्पर भेदभावना कैसे नष्ट हो सके, इस बारे में महाराज के शास्त्रपूत विचारों से 
हम वंचित रह गए हैं। यूँ कहने में कोई संकोच नहीं है।' 


३९. आगमदीपिका 
(संस्कृत, यष्टि १६, अध्याय ३, श्लोक २९, पृ. १८२-१९४) 


संस्कृत भाषा में नन्हें से निबन्ध रूप में यह प्रकरण है। २९ श्लोक और उन पर 
गद्य भाष्य है। वेदों का अर्थ समझने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीन 
प्रमाणों को समझना आवश्यक है, महाराज इस ग्रंथ की रचना के प्रारंभ में ही 
कहते हैं। इस ग्रंथ में चार्वाक के मतों का सुंदर निराकरण है। एक ही कल्प में 
भिन्न-भिन्न चरित्र होंगे उनके भी कायाव्यूह की तरह से समन्वय हो सकता है। 
यही इसमें सिद्ध किया गया है। यह ग्रंथ अधूरा है। 


४०. युक्तितत्त्वानुशासनम 
(संस्कृत, यष्टि १६, पृ. १९८-२०३) 


सभी शास्त्रों में प्रवेश पाने के लिए युक्तिपूर्वक विचार करने की मूलभूत आवश्यकता 
है। उसे पूरा करने के लिए इस ग्रंथ का आरंभ महाराज करते हैं। इनमें छोटे-छोटे 
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वाक्य हैं, संक्षेप में और सरल रीति से विषय को वर्णित किया गया है, भाष्य के 
अनुरूप ही खंडन-मंडन और स्वविषय की रूपरेखा इनमें दिखलाई देती है। ग्रंथ 
के प्रारंभ में लेख के समान उपोद्घात किया गया है और लेख रुक गया है। 


४१. प्रेमनिकुंज 
(यष्टि १०, अध्याय ५, ओवियाँ ९२५ यष्टि १०, 
गद्यपद्यान्वितचपूग्रथ) 


इय गद्यपद्यान्वित प्रेमनिकुज ग्रंथ में महाराज ने अपने नये सिद्धांत “अनध्यस्त 
Rad” -A शास्त्रीय रीति से खंडन-मंडन करते हुए विवेचना की है। खासकर 
शास्त्री-पंडितों के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। सिद्धांत बिंदु, अद्वैतसिद्धि 
आदि मधुसूदन सरस्वती के विद्वन्मान्य शास्त्रीय ग्रंथ के समान ही यह ग्रंथ 
महत्त्वपूर्ण है। किन्तु यह ग्रंथ मराठी में है। इसमें अनध्यस्त विवर्त सिद्धांत की 
सिद्धि करते समय वेदांत के १०८ मतों का स्वीकार किया गया है। ग्यारह मतों 
को पास-पास रखकर उन्होंने शास्त्रीय रीति से विस्तार के साथ उत्तर दिए हैं। 
मधुसूदन सरस्वती के अद्वैत सिद्धांत का भी प्रसंगानुसार खंडन किया है। परमेश्‍वर 
का देह मायिक है शंकराचार्य के इस मत का भी समाचार लिया है पर अंत में 
उसका खंडन न करते हुए समन्वय किया है और वही महत्त्वपूर्ण है। रामानुज, 
वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य आदि सभी वेदांतियों के मतों का खंडन किया गया है 
और शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत पर ही मधुराभक्ति के आलंबन बने श्रीकृष्ण 
के सच्चिदानंदघन सगुण-साकार विग्रह की सिद्धि की गई है। ऐसा यह शास्त्रीय 
ग्रंथ महाराज की भक्ति सिद्धांत का सर्वतः उद्घोषक है इसे ही मधुराद्रैत दर्शन की 
मूलभूत नींव कहा जा सकता है। 


४२. शांतिसुधाकर 
(यष्टि २, ओवियाँ ११८, पृ. ६७-७४) 


केवल युक्तिवाद की सहायता से वेदांत को समझने में महाराज कुशल हैं उसकी 
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जीवित प्रचीति इस नन्हे से प्रकरण मैं प्रकर्ष से स्पष्ट होती है। भाषा न्यायघटित 
है अतः समझने में कठिन अवश्य है। पर जिसे लाजिकल उपपत्ति की जरूरत 
होती है उसे युक्ति की कठिनता का भय नहीं रखना चाहिए। “इस निरूपण पर 
शास्त्रविहित या तर्कसिद्ध पूर्वपक्ष स्थापित करने के लिए विज्ञ लोगों को सामने 
आना चाहिए।'” यह महाराज का आवाहन है। इस आवाहन से शास्त्र शुद्धता और 
सर्वनिष्ठता इन दोनों कसौटियों पर महाराज का साहित्य निखालिस सत्य, शुद्ध 
बनकर निखरता है। 


सटीक युक्तिवाद से वादि का निग्रह होने के कुछ प्रसंगों को हम देखते हैं-सभी 
यदि अनित्य हैं तो 'अनित्य' को नित्य माना जाए या अनित्य मार्ने ? ऐसा प्रश्‍न 
महाराज पूछते हैं। इस प्रश्‍न का कोई भी उत्तर दिया जाए तो वादी अपने ही मत 
का खंडन करता है। 


दूरसे प्रसंग में “आपके मत में और मेरे मतों में, विरोध हैं या नहीं ?'' ऐसा महाराज 
के पूछने पर 'अविरोध' है यह कहने पर वादी की स्वपक्षता नष्ट हो जाती है और 
Texte’ है कहने पर स्वपक्ष' सिद्ध और परपक्ष 'असिद्ध' क्यों माना जाए यह तय 
करना कठिन है। ऐसे अनेक विग्रह स्थल हैं। बुद्धि की सूक्ष्मता और युक्तिवाद की 
सर्वकषता मूलतः प्रेक्षणीय है। इस तरह अनेकवाद खंडन के साथ-साथ शून्य का 
तर्क से खंडन करते हुए सत्ता को त्रिकालबाधित माना गया है। अखंड इच्छा हेतु 
सत्‌-चित्‌ आनंद की तर्क से सिद्धि की तर्क से सिद्धि की गई है। अंत में अनुभव 
और श्रुति स्मृति के प्रमाणों को देकर महाराज ने अपने ही तर्का को गंभीरता और 
प्रतिष्ठा दिलवाई है। 


बयासीवीं ओवि से आगे “अगा जे जाहलेचि नाही। त्याची वार्ता पुससि कायी ?” 
ब्रह्मा से विश्व की उत्पत्ति हुई ही नहीं योगवासिष्ठ के इस श्रेष्ठतम अजाति सिद्धांत 
का विस्तार से विवेचन किया गया है। संतों से १. संतों की, २. असतों की या, 
३. अनिर्वचनीय माया की उत्पत्ति संभव नहीं है। और अज्ञान से ज्ञान संभाव्य नहीं 
है। इस जाति सिद्धांत का सिद्धानुवाद इस ग्रंथ मे शामिल किया गया है। वह केवल 
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युक्ति की सहायता से लिखा गया है। आज के बुद्धिवादी युग में महाराज ने 
तत्वज्ञान पर मराठी का अलंकार चढ़ाया है। यही इस ग्रंथ के बारे में कहा जा 
सकता है। 


४३. वेदांत प्रक्रिया समुच्चय 
(यष्टि १५, ओवियाँ ५४, पू. २४१-२५१) 


ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकार भेद के अनुसार जो नानाविध उपाय तय होते 
हैं, उन्हें वेदांत प्रक्रिया कहते हैं। उनका संग्रह इस ग्रंथ में है। परंतु यह छोटा और 
अधूरा ग्रंथ है। इसके आरंभ में महाराज कहते हैं- “लोगों को बोध होवे। इस 
साहस चित्त में नहीं।'' इससे उनकी अनाग्रही वृत्ति दिखलाई देती है। यहाँ वे नदी 
की उपमा देते हैं। नदी समुद्र सं जा मिलती है तब वह निस्तब्ध हो जाती है किन्तु 
स्त्रोत स्थान पर उसकी कल-कल सुनाई देती है। उसी तरह जीवन्मुक्तों के शब्द 
रूपी ग्रंथ संसार पीड़ित लोगों के लिए उपदेशरूपी राहत बन जाते हैं। 


१, ईश्वर और गुरु ये जीव कल्पित हैं। परंतु वे कल्पना का परिणाम न होकर ब्रह्म 

के विवर्त हैं। २. उपास्य कल्पना का परिणाम न होकर कल्पनाकृत आरोप है। ३. 
संसार यह कल्पना का परिणाम है। इन तीन कारणों से गुरु और ईश्वर दोनों ही 
अनध्यस्त विवर्त हैं। सुवर्ण के ज्ञान से जिस तरह अलंकार की निवृत्ति नहीं हो 
पाती उसी तरह से ब्रह्मज्ञान से उपास्य की निवृत्ति नहीं हो पाती। 


१. शुद्ध ब्रह्म यह ज्ञान का विषय होकर भी चिदाभास यह उसका (ज्ञान का) 
आश्रय है। 


२. सगुण ब्रह्म यह भक्ति का यह सूक्ष्म भेद बताया गया है, वह महत्त्वपूर्ण है। 
“ऐक्याचे मुछल न ढळे। आवि साजिरेणाचा लाभ मिळे।। देवदेऊळ परिवारु। 
कीजे कोरूनि डोंगरू। तैसा भक्तिचा व्यावहारू। कां न द्वावा।। (अमृतवाणी)? 
भक्तितत्त्व का प्रतिपादन समर्थ रामदास आदि के उदाहरणों से महाराज अपने 
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खास युक्तिवाद की शैली में प्रतिपादित करते हैं। 
४४. वेदांत निरूपण 
(मराठी, यष्टि १५, पृ. १४३-१४७) 


इस संस्कृत मराठी मिन्ति अपूर्ण प्रकरण ग्रंथ में पहले संस्कृत श्लोक, उस पर 
संस्कृत भाष्य और उसके बाद मराठी में ओवीबद्ध भाष्य यह क्रम बनाए रखा है। 
आहिनक मे ब्रह्म के लक्षण और माया के लक्षण बताए गए हैं। अनादि छह पदार्थों 
का विवेचन उसमें उपलब्ध है। 


दूसरे आहिनक में सृष्टि की व्युत्पत्ति का क्रम सत्तात्रयवाद के अनुसार बताया गया 


है। 
४५. तत्त्वबोध: 


(संस्कृम, यष्टि १६, अ. ३. पृ. १६७-१७४) 


यह छोटा-सा प्रकरण ग्रंथ संस्कृत गद्य में होकर भी आसान है। इसमें वेदांत के 
कई पारिभाषिक शब्दों की व्याख्याएँ संक्षेप में और स्वतंत्र रूप में उपलब्ध हैं। 


जग में आत्मा और अनात्मा ये दो ही पदार्थ हैं। उनमें आत्मा चेतन और ज्ञान रूप 
और अनात्मा जड़ व अज्ञानरूप हैं। उसी तरह अज्ञान, माया, अविद्या, प्रकृति, 
प्रधान, अव्यक्त ये सारे पर्यायी शब्द हैं, यह स्पष्ट किया गया है। 


कोई अनेक जीववाद को मानते हैं, तो कोई एकजीववाद को मानते हैं, तो कोई 
जीव ईश्वर और ब्रह्म ऐसे तीन पदार्थ मानते हैं। परंतु जिस योग के बल पर जीव 
को आत्मज्ञान होता है उस प्रक्रिया को लेकर साधक को पूर्ण बनना होता है इसी 
में प्रक्रिया भेद का महत्त्व छिपा है। आगे सृष्टि की उत्पत्ति को बताते समय संक्षेप 
में पंचीकरण बतलाया गया है। दूसरे प्रकरण में ब्रह्म, जीव, ईश्वर, अविद्या, 
जीवनेश्वरभेद, अविद्या चैतन्य का संबंध उन छह अनादि पदार्थों का वर्णन 
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उपलब्ध है। 
ईश्वरकृत प्रपंच सुख-दुख का कारण न होकर जीवकृत प्रपंच के लिए भाव ही 
दुख का कारण है। प्रपंच से जीव को सुख दुख का सामना करना पड़ता है अतः 
सत्तात्रयवाद की अपेक्षा सत्ताद्धयवाद से जीव जल्द ही ब्रह्मरूप हो सकता है। इसे 
महाराज व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादित करते हैं। सत्तात्रयवाद और सत्ताद्वयवाद का 
अर्थ है दृष्टि सृष्टिवाद का विस्तारपूर्ण विवेचन सरल रीति से समझाया गया है। 


४६. षडदर्शन लेख संग्रह 
(संस्कृत, यष्टि १६, पू. १९५-९७) 


तीन ही पृष्ठो का यह संस्कृत लेख अधूरा ही है। इसमें प्रमाणों पर पूरा विचार है 
और प्रमेय के बारे में किंचित्‌ विवेचन हुआ है आगे लिखा ही नहीं गया । 


४७. भक्तिपदतीर्थामृत 
(यष्टि १, अध्याय ५, ओवियाँ ३१७, पृ. १-१९) 


'तत्त्वमसि’ इस सामदेव के अंतर्गत महावाक्य से जीव ब्रह्म के ज्ञानैक्य का सदैव 
वर्णन किया जाता है। ज्ञानैक्य होने के बाद ही इस महावाक्य की सहायता से 
परमप्रेम रूपी भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका संपूर्ण और 
सविस्तार विवेचन मराठी में महाराज करते हैं। इस महावाक्य में तीन पद भक्ति रूप 
अमृत का उद्भव करने वाले हैं और उस तीर्थामृत से उत्पन्न लहर अर्थात्‌ पाँच 
अध्याय रूपी पाँच हिल्लोल हैं, ऐसी परंपरागत उपमा दी गई है। पहले 'तत्‌' इस 
पद का अर्थ परमेश्वर है उसमें तटस्थ लक्षणात्मक संक्षिस्वरूप का परित्याग कर 
रहने वाला स्वरूपलक्षण अर्थात्‌ सगुण साकार आनंदधन भगवान श्रीकृष्ण का 
विग्रह है। ऐसा भक्तिपरक अर्थ यहाँ विवेचित किया गया है। सुवर्ण का ज्ञान होने 
पर भी अलंकारो (आभूषण) की रुचि के कारण हम अलंकारों की तोड़ते नहीं 
हैं उसी तरह से आत्मज्ञान होने पर सगुण भगवत का प्रेम कम नहीं होता अतः 
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नित्य प्रेम की तरह भगवद्विग्रह भी नित्य का ही बना रहता है। और भक्त का 
प्रेम गंगा के प्रवाह की तरह सदैव ईश्वर के चरणों पर अर्पित होता ही रहता है 
| 


wa’ पद अर्थात्‌ स्वयं के अज्ञानादि विशेष रूप का परित्याग करके शेष रूप 
चैतन्य ही है, ब्रह्म ही है, यह अनुभव जीव को प्राप्त होता है। परंतु उनके प्रति 
“अहंब्रह्मास्मि' रूपी अविद्यालेश कायम बना रहता है। उसे नष्ट करके देह के साथ 
सारा ब्रह्म रूप करने के लिए स्वरूपलक्षण युक्त श्रीकृष्ण की भक्ति की जाती 
है। यही त्वंपदज्ञ या त्वंपदलक्ष्य भक्त कहलाता है। 


“असि' इस पद से 'तत्‌' और ‘ca’ इन दोनों में एकता बनी रहती है। यह एकता 
रूपी भक्ति कहलाती है। त्वंपदज्ञ भक्त स्वरूपलक्षणात्मक श्रीहरि पर अखंड प्रेम 
अर्पित करता है और अखंड एकता की अवस्था को प्राप्त करता चलता है। इस 
भक्ति से ज्ञानाभिमान पूरी तरह से नष्ट होता है और ब्रह्म की शुद्ध निर्विकल्प 
अवस्था भक्त को प्राप्त होती है। सब ओर केवल चिद्विलास का प्रत्यय होता 


है। 


इस तत्त्वमसि-पद का विवेचन करते समय भक्ति के दस रस, पतिव्रता की उपमा, 
सुवर्णभूषणों का दृष्टांत अनध्यस्त विवर्त की सिद्धि, श्रीकृष्णरूपी प्रेम वृक्ष का 
रूपक आदि काव्यगुणों से श्रेष्ठ और प्रासादिक विवरण इस ग्रंथ में उपलब्ध है। 


फिटलिया ही वाचाक्रण। न यावा भक्तिवनामिलन। 
यालागी ऐक्यात्वे श्रीकृष्णचरण प्रीति ने सेवू।।५-५।। 
इस तरह से अहंब्रह्मास्मि का वाचाऋण से मुक्त हो लेने पर “मैं भक्त हँ" यह 
भक्ति का अभिमान भी नष्ट हो यही इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। 


धारावाही रसो भक्तिरीशे तत्पदगोचरे। 
त्वं पदज्ञों परो भक्त इति स्वमत निर्णयः।। 
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भगवंत की तरह ही स्वयं भी अनध्यस्त विवर्त शरीर धारण करने पर भक्‍त अपने 
परमप्रेम से भगवान को स्नान कराता है, ऐसी अर्पणरूपा पराभक्ति इस महावाक्य 
से कैसे निसृत होती है इसका माराज शास्त्रशुद्ध विवेचन करते हैं। 


वैदिक महावाक्य का भक्तिपरक अर्थ बतलाने वाला मराठी व संस्कृत का यह 
एकमेव शास्त्रीय ग्रंथ है। 


४८. निगमान्तपथ संदीपक 
(यष्टि १, अ. ५, ओवियाँ १६९, पृ. २०-२८) 


निगम का अर्थ है वेद १. निगमान्त का अर्थ है वेद का अंतिम स्वरूप-शुद्ध 
निर्विशेष परब्रह्म। ब्रह्मप्राप्ति के मार्ग पर प्रकाशित होने वाला दीपक अर्थात्‌ 
निगमन्तपथ संदीपक। 


श्रीबाबाजी महाराज पंडित जब श्रीगुलाबराव महाराज के संप्रदाय के प्रतिनिधि बने 
तब उस संप्रदाय के अनेक बुद्धिमान और विद्धान्‌ माने-जाने बाले प्रसिद्ध व्यक्तियों 
को उनकी परीक्षा लेने के प्रयोजन से इस ग्रंथ का निरूपण करने की विनती की। 
श्रीबाबाजी महाराज इस ग्रंथ की हर ओवी का सविस्तर अर्थ समझाते हैं और तब 
जाकर उन्होंने ऐसी मान्यता दी है। ऐसा यह श्रीगुलाबराव महाराज के साहित्य में 
से सर्वाधिक जटिल गहन ग्रंथ है। ज्ञानेश्वर माऊली का अमृतानुभव और ज्ञानेश्‍वर 
कन्या का निममांतपथ संदीपक इन दो मराठी ग्रंथों की जोड़ी तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

श्रीबाबाजी महाराज कहते हैं कि महराज के सारे ग्रंथों का अच्छा अभ्यास किया 
जाने पर इस ग्रंथ की महत्ता स्पष्ट हो सकती है। इसमें वेदांत का नया रूप नहीं है। 
महाराज ने सब पुस्तकों में जो कहा है बही यहाँ है। परंतु नयी शब्द योजना और 
सूत्रात्मकता के कारण वह कठिन जान पड़ता है। इसके प्रकरणों के अंत में विषय 
स्पष्ट किया गया है परंतु उससे भी आकलन होना कठिन ही है। गुरुवर्णन की एक 
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ओवी हम देख सकते हैं- 
पाहे ईशत्व त्रासले। ते त्वबोधे सुखावले | 
मग येवोनि ओटंगले। तव संकेती।।३।। 


इस तरह सुंदर शैली में परंतु गंभीर अर्थवान ओवियाँ इस ग्रंथ की विशेषता हैं। 
४९. भगवद्भक्तिसौरभ 
(यष्टि २, अ. ८, ओवियाँ ८३१, पृ. ८०-१४५) 


रुक्मिणी स्वयंवर लिखकर उस पर अनेक भक्त अपनी रुचि के अनुसार क्रणमुक्त 
हो गए हैं। जिन्होंने जन्म से ही सब विषयों का त्याग किया है, उन्होंने भी भगवन 
की लीलाएँ रुचि से वर्णित की हैं। रुक्मिणी से विवाह इतिहास की दृष्टि से 
व्यावहारिक होने पर भी परमार्थ दृष्टि से अलौकिक ही है। रुक्मिणी श्रीकृष्ण को 
सुदेव ब्राह्मण के हाथों पत्र भेजती है। उसके सात श्लोकों में रुक्मिणी ने जो शब्द 
योजना की है, उससे अद्रैतज्ञानपूर्ण माधुर्य भक्ति का संप्रदाय किस तरह से प्रवृत्त 
हुआ है यह महाराज अपने ग्रंथ में समझाते हैं। रुक्मिणी स्वयं श्रीकृष्ण से एकाकार 
हो ही चुकी थी। अतः अन्यत्र सभी भक्तों को अपने साथ ले जाकर ईश्‍वर पर प्रेम 
को अर्पित करने के लिए प्रवृत्त कर रही है। 


प्रथम पराग में अद्वैत भक्ति का स्वरूप श्रुति-युक्ति अनुभव से सिद्ध किया गया 
है। फिर श्रीकृष्ण का अर्थ पुरुष और रुक्मिणी का अर्थ प्रकृति अर्थात्‌ अविद्या 
इस रूपक का खंडन किया है। यह रूपक आदि मान लिया जाए तो विवाह का 
अर्थ अविद्या का, प्रकृति का अर्थात्‌ पर्याय से रुक्मिणी की मृत्यु को स्वीकार 
करना है। ब्रह्म और वृत्ति का यह खेल अर्थात्‌ विवाह का प्रसंग है ऐसा परम- 
अर्थ महाराज स्पष्ट करते हैं। 


प्रथम श्लोक में रुक्मिणी कहती है कि मैं गृहिणी हूँ। मेरे गृहमंदिर का स्वामी तुम 
ही हो, यह मैं जानती हँ परंतु कुलवधू के नाते से मैं तुमसे प्रत्यक्ष कह नहीं पा 
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सकती अतः घर के ही घर में पत्र भेजने का विचित्र प्रसंग समक्ष आया है। ब्रह्म 
अपने वृत्ति भाव को छोड़ नहीं सकता वैसे तू भी मुझ जैसी शक्ति स्वरूपिणी को 
त्याग नहीं सकता। मैं अद्वैत ज्ञानसंपन्न हूँ पर मेरी प्रेमभावना तुम्हें अर्पित होनी है। 
नदी जिस तरह से समुद्र की ओर बहती है तो सारे छोटे-छोटे प्रवाह लाँधकर आगे 
बढ़ती है उसी तरह रुक्मिणी ने भी सारी सखियों को साथ लेकर कृष्णचरण रूपी 
अब्धि को मिलने का दृढ़ संकल्प किया है और यह मधुरा संप्रदाय स्थापित किया 
है। वह कहती है कि “हृदय में तुम्हारा मेरा मन एक है ही पर विवाह होने पर 
बाह्यतः भी तुम्हारा-मेरा संयोग हो सकेगा।'' इस प्रेमवृक्ष के फल और उस फल 
के प्रेमबीज अन्य कामिनियो के हृदय में गिरते ही यह अनादि संप्रदाय आगे भी 
अनंत काल तक बना रहेगा। परंतु इसके लिएतू द्वारका से आने के कष्ट भी मत 
उठाना। तुम fay हो, मेरे हृदय में भी हो, केवल तुम भीतर से बाहर निकल आओं 
यही बहुत है। 


पत्र लिखने की धृष्टता के कारण यदि तुम मुझे पतिव्रता न समझो तो वेश्या ही के 
रूप में क्यों न हो मेरा स्वीकार करना। यदि विवाह करोगे तो कुलवधू के समाज 
सलज्ज बनकर रहना होगा। पर राक्षसविधि से मुझे ले जाने पर लोग निंदा करेंगे 
अतः मेरा पूरा प्रेम पूर्णतः तुम पर ही केन्द्रिय हो जाएगा। “आशा सोहूनि संधीत 
जाती। ते समाधि साधती जेथल्या तेथ” इन दो वृत्तियों के बीच की दशा संधि है। 
वहाँ अर्थात्‌ अबा के मंदिर में से “मुझे उठाकर ले जाना'' ऐसी विनती रुक्मिणी 
करती है। 


फिर रुक्मिणी और कृष्ण वे दोनों ही अनध्यस्त विवर्त ही हैं, ऐसा दिखलाया है। 
केवल ज्ञानियों को निर्गुणानद मिलता है और भक्ति द्वारा होने वाला अन्वय का 
आनंद नहीं मिल पाता। इसके विपरित प्रीतिवृत्ति के संधि में निर्गुणानंद और प्रीति 
वृत्ति में सगुणानंद, इन दोनों आनंद का लाभ भक्तों को होता है। 


प्रेम भक्ति की सूक्ष्म छटाओं को दिखलाते समय योग ज्ञान का विश्राम स्थान है 
कहकर भक्ति की विरोध परिहारपूर्वक रूपरेखा बतलाई है। अद्वैत ज्ञान से संयुक्त 
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और भगवद्भक्ति से अलंकृत ऐसे छह मधुरा संप्रदाय की स्थापना रुक्मिणी माता 
ने कैसे की है इसका युक्ति और अनुभव के चिहों से विस्तारपूर्वक विवेचन इसमें 
उपलब्ध है। 


५०. प्रीतिनर्तन 
(यष्टि २, अ ६, ओवियाँ ६५४, पृ. १५०-१९२) 


इस ग्रंथ के नाम के अनुरूप चार “अभिनय” और छह 'पदन्यास' इसमें हैं। 
निरूपी अभिनय में, भक्ति के प्रेम का आलंबन स्वयं ही अभिन्न और नित्य होता 
है; सच्चा ऐक्यानुभव भक्ति के सिवाय नहीं होता। अतः ज्ञानोत्तर अद्वैत भक्ति की 
आवश्यकता और स्थापना इसमें निरूपित की गई है। 


ईश्वर या श्रीगुरु को माता-पिता मानकर उस पर ही विकार अर्पण करने की 
प्रक्रिया बतलाई गई है क इस 'प्रेमज स एवांहते के कारण' उत्पन्न ही नहीं होता 
और इस लालन प्रेम में भी पूर्ण एकतानता दिखलाई देती है। यह लालन अभिनव 
में बताया गया है। 


वात्सल्याभिनय में वत्सल प्रेम को काव्य की दृष्टि से भी रसत्व प्राप्त कर दिया है 
और यशोदा के वात्सल्य प्रेम का इतिहास शब्द रूपी ब्रश से चित्रबद्ध किया है। 
उसके प्रेम के विविध रूप आम रसिक मन को भी रंगीला बना देते हैं। 


“यशोदेची भजनाची रीतिन मी म्हसे न बोलवेल श्रृती। 
विश्वरूप दाखविताही विश्वपती। जिने वात्सल्य भक्ति न सोहिली।। 


गर्ग, नारद आदि मुनि पल-पल बतलाते हैं कि यह परमात्मा है परंतु यशोदा वह 
सब मन रख लेती है। 


सेही ऐकोनि साठनी हृदय। तान्हा म्हणोनि दे मातरही।। 
अतः महाराज कहते हैं, “मुझे श्रीकृष्ण की अपेक्षा यशोदा ही वरिष्ठ लगती है। 
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उसके क्रोध विकार अपूण का तरीका बहुत ही अनोखा है-सोऽहं क्रोध विकार 
वेतारी। पहोनी चकवक कांपे जगजेठरी। देवपद विसरोनी मिटी। भक्ततप दीं 
घाली'' और अभेद भक्ति भी अनोखी ही है- 


स्तन घालोनिक वदनी। अखंड पय पाजी जागुनी 
माय पुत्र अमेदपणी। मिठी तेव्हां।। 


मानो इस वात्सल्य निरूपण से मातृहदय का अमृत ही स्त्रवित हो रहा है ऐसा 
लगता है। माधुर्य अभिनय में अनध्यस्त विवर्त की सिद्धि, वाचाक्रण से मरने पर 
मुक्ति नहीं होती अतः भक्ति की आवश्यकता है और यह भक्ति मिलते ही 
जीवन्मुक्ति मिलती है, फिर विदेहमुक्ति की व्यर्थता, ऐसे अनेक प्रकार की 
उपपत्ति देकर माधुर्य प्रेम की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। 


यही माधुर्य। यही कांतकातासुरतमुख। गुरु शिष्य के मुखामुख। स्पर्श यही।। 


इस माधुर्य का संयोग श्रृंगार और विप्रलभ श्रृंगार का पाँचवाँ और छठवाँ पदन्यास 
में वर्णन किया गया है। 


१. परस्त्री होकर मानसिक संयोग भक्ति करना यह गुप्त संभोग श्रृंगार भक्ति 
कहलाती है। 


२. तीव्र संवेग से गोपी होकर प्रत्यक्ष संयोग प्रेम करना यह प्रकट श्रृंगार भक्ति है। 


इस संयोग भक्ति को बतलाते समय ज्ञान और भक्ति का अंतर मार्मिक और स्पष्ट 
रूप में बतलाया गया है। 


“अद्रुत चेतसि ब्रह्मानुभव ' यानी ज्ञान।। 
“द्रुत चेतसि ब्रह्मानुभव'' यानी भक्ति।। 


फिर विप्रल॑भ श्रृंगार के भी दो प्रकार बतलाये गये हैं। 


३. मनोवृत्तियों को सखी मानकर उसके पास प्रिय विरह का उपपालन करना वह 
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गुप्त विप्रलभ श्रृंगार कहलाता है। 
४. तीव्र संवेग से हर दृश्य वस्तु सखि लगने लगती है और उसके पास निज प्रिय 
विरह से वृत कथन करना, प्रकट विप्रलंभ श्रृगार कहलाता है। 


इसमें अंततः सद्गुरु विश्वासरूपी वृत्ति सत्संगति के कारण श्रीकृष्ण का आविर्भाव 
होता है और विरहिणी की सभी वृत्तियाँ ईश्वर से एकरूप हो जाती है। 
इन अंधी गोपियों के सारा प्रेम माधुर्य, जयदेव कवि के गीतगोविन्द के बहाने 
अंतिम पदन्यास में आविर्भूत हो जाता है। जड़ मुरली को भी चेतन सखी मान लेती 
हैं और उससे अपने मन की बात कहती हैं ईश्वर जब तुम्हें चूमें गे तब तुम उन्हे 
मेरी अवस्था बतलाना।'' वियोगोपालालन का वास्तविक चित्र आँकते समय 
महाराज कहते हैं कि रसास्वाद में विघ्न उत्पन्न न हो अतः निर्गुण में छिपकर ईश्वर 
एकरूपता की रक्षा करता है। ऐसा होते ही गोपियों की प्रेमवृत्तियाँ फिर उफान पर 
चढ़ जाती हैं। 

जो सगुण पा अंतकरण में। वह छिपना चाहता निर्गुण में। 

सारी वृत्तियाँ जिस पल। चमकने लगती सच्ची बनकर।। 
ऐसी यह वियोग की उत्कटता संयोग में बनी रहती है बही वियोगोपलालन प्रेम 
“संयोगेऽपि वियोगोपातनम्‌'' कहलाती है। ईश्वर की गो में लेटी गोपी फिर वियोग 
के भय से “हाय स्याम, हाय स्याम,” कहकर आर्त हृदय से पुकारती है। यही 
माधुर्य भक्ति का सारसर्वस्व इस प्रीतिनर्तन में महाराज के शब्दों के वश से मूर्तिमत्‌ 
साकार बना है। 


५१. नित्य तीर्थ-आकाक्षी महिमा 
(यष्टि २ ए, ओवियां ५७, यष्टि २, पृ. ८५-८८) 


श्रीज्ञानेश्वर माउली का प्रेमसाकार सगुण विग्रह यह अनध्यस्त विवर्त है और 
उसके सन्निकटता से आलंदी का क्षेत्र प्रलय में भी नष्ट नहीं हो सकेगा, इस तरह 
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से वह नित्य तीर्थ बन गया है। इस विषय की रूपरेखा सांख्य के सतकार्यवाद के 
अनुसार दृष्टि-सृष्टिवाद के अनुसार और योगशास्त्र के अनुसार की गई है। 
प्रेमक्षीणता को भी युक्ति न होने के कारण उसकी नित्यता स्वयं सिद्ध है। माउली 
का अवतार कार्य केवल भक्ति की स्थापना होने कारण “कुजन हनन अवतारी" 
देह के समान माउली के प्रति आरोपित तमोगुण भी दिखलाई नहीं देते। 


१, येगाभ्यास से विक्षिप्त' भूमिका पर चित्त होने से यक्ष के समान देह प्राप्त होता 
है। 
२. योगाभ्यास से 'एकाग्र' भूमिका पर चित्त होने से ध्यानाहारी शरीर प्राप्त होता 
al 
३. योगाभ्यास से 'विरुद्ध' भूमिका पर चित्त होने से सत्वसम शरीर प्राप्त होता है। 


ऐसा यह सत्व सम शरीर रज व तम गुणों से कभी भी अभिभव नहीं हो पाता। इसे 
कर्कटी राक्षसी, शुक्राचार्य काकभुशुंडी आदि के प्रमाण दिए गए है । 


इस प्रकार से योगी का शरीर ही प्रलय में नष्ट नहीं हो सकता तो माउली का 
अवतार शरीर और तदवच्छिन्न आलंदी क्षेत्र कैसे नष्ट होगा? ऐसे आलंदी की 
महिमा श्रुति-युक्ति और अनुभव इन साधन त्रयी से बतलाकर महाराज अपने तात 
का समर्थन करते हैं। 


५२. प्रिय पाहुणेर 
(यष्टि २, अ. ४, ओवी १८३) 


परमप्रिय श्रीकृष्ण का अतिथि-सत्कार करने के लिए महाराज आदर-सत्कार के 
चार प्रकार बतलाते हैं। ग्रंथ के अध्यायों को आदरपूर्वक संबोधित किया गया है। 
ईश्वर का सत्कार करने के लिए पहले घर के शत्रुओं को भगाना है अतः महारानी 
भक्ति ही स्वयं ही मति और रति इन दो रूपों में प्रकट होती है। फिर मति की प्रचंड 
संना प्रवृत्ति का सर्वथा नाश करती है ऐसा रूपक प्रस्तुत किया गया है। दूसरे 
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अध्याय में उपासना और भक्ति भेद बतलाए गए हैं। परन्तु दोनो ही साधक के लिए 
अत्यंत आवश्यक हैं यह प्रतिपादित किया गया है। आगे मधुरा भक्ति की मर्यादा 
और पुष्टि की निष्ठा का वर्णन करके भक्ति का आलंबन माना गया अनध्यस्त 
बिवर्त की सिद्धि की गई है। अत में ज्ञानोत्तर भक्ति की असीम मिठास कावर्णन 
किया है। विषय भावरहित गणिका प्रेम की उत्कटता जिस मधुर प्रेम मै मिल-जुल 
जाती है, वह ओवियाँ रसीली हैं। 

नकल आवडीचा झरा। ब्रह्मभाव सांहूनि गोरा। 

काका कृष्ण नोवरा। MSA वाटे।।६२।। अ.४ 


संयोगे नित्य आलिंगन 
विरहोपलालन, अतृप्तीव तृप्ती ।।६४।। अ.६ 


ऐसी सुंदर ओवियों से ग्रंथ भरा-पूरा है। 
५३. भक्तितत्त्व विवेक 
(संस्कृत, यष्टि १६ श्लोक १३९, पृ. २१५-२३०) 


इस भक्ति ग्रंथ में केबल दो अध्याय हैं। जिसमें १३९ श्लोक उपलब्ध हैं। भक्ति 
शास्त्र के लिए पोषक काकशास्त्रीय विवेचन इसमें उपलब्ध है। इनमें सारे संस्कृत 
श्लोक आसान और प्रासादिक S| उनमें अनध्यस्त विवर्त श्रीकृष्ण का प्रेम कैसा 
होता है, आत्मानंद की वृत्ति व्याप्ति क्या होती है आदि विवेचन उपलब्ध है। 
अहंता का विलय होते ही ‘seat भव' ऐसा परमेश्वर दिखलाई देता है। वही 
अनध्यस्त विवर्त श्रीकृष्ण है और उससे ही प्रेम किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत 
की नई रीति से रूपरेखा बतलाई गई है। 
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५४. प्रिय प्रेमोन्माद 


(संस्कृत, यष्टि १६, श्लोक १७, पू. २६३-६४) 
इन सत्रह श्लोको में महाराज ने विरोधालंकार से सजाकर प्रेम की उन्मादावस्था 
का वर्णन किया है। यह वर्णन काक गुणों से परिपूर्ण है। प्रारंभ में ही “अत्य प्रिय 
नमस्कृतिः'' से नमन किया गया है। सच है कि उन्माद में नमस्कार कैसे हो सकता 
है? इस दृष्टि से प्रथम श्लोक की औचित्यता मन को आकृष्ट करती है। आगे की 
काक-कल्पनाएँ तो एक से बढ़कर एक हैं। 
वहिनसुता गंगा मेघरूपी सागर से मिल जाती है। उसमें स्थित दीन मछलियों को 
शीतल पानी सहन नहीं होता, उल्ट 'महातापेन जीवति' उष्णता से जीवित रहते हैं। 
जहाँ स्त्रियाँ श्लोक नहीं करती उसे शून्य मंदिर कहा गया है। मैं पितृघाती भी नहीं 
और व्यभिचारिणी भी नहीं हूँ। फिर मुझपर श्रीकृष्ण तुम कैसी कृपा करोगे कहो 
तो जरा। 
तुमसे एकरूपता और तुम्हारा विरह दोनों ही परस्परविरोधी वैरी मेरे हृदय से बाहर 
नहीं हो पाते। तब मेरी स्थिति क्या होगी इसकी कल्पना भी की जा सकती है? 
आदि सुंदर-सुंदर कल्पनाओं की उड़ान इसमें परिलक्षित होती है। इसका स्वतंत्र 
रूप से आस्वाद पिलाने में सच्चा आनन्द प्राप्त होता है। 


५५. गोपिका पादपीयूष लहरी 
(यष्टि १५, ओविध ७०, पू. १३७-१४३) 


“यथाव्रज गोपिकानाम्‌'' इस सूत्र में नारद गोपियों को सर्वोच्च मान दिलाकर 
गौरवान्वित करते हैं। उन गोपियों के बारे में भगवान्‌ कहते है कि गोपिका बद्ध या 
मुमुक्षु या मुक्त या मुक्त या भुक्त या ईश्वर हैं इसका निर्णय करते समय वेद भी 
मौन बन गया है। 
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कृष्ण के बारे में गोपियाँ शिकायत करते समय वे मुमुक्षु जान पड़ती हैं। “अखिल 
देहिनामन्तरात्मदृक्‌' कहने के कारण वे मुक्‍त जान पड़ती हैं। शर्म का उल्लंघन 
करके वे ईश्वर को प्राप्त करती है अतः भक्त हैं। रासक्रिड़ा में कृष्णरूप लेकर 
वे खेलते हैं अतः उन्हें ईश्वर ही माना गया है। 


पर भगवान्‌ कहते हैं, आप गोपियाँ मुझसे श्रेष्ठ हैं। आपको प्रिय कहने में मुझे 
लज्जा आती है। क्योंकि तुम सबका प्रेम मुझ अकेले पर है और मेरी अनेक 
प्रियतमा हैं अतः हीनता का भाव मुझमें ही आता है। निःसाधन बनकर, शर्म 
छोड़कर तुमने मुझे प्राप्त किया अतः तुम्हारे इस प्रतिज्ञा को भी आपने झूठा 
साबित कर दिया है। यदि तुम्हें ब्रह्म मानूँगा तो पथिगीत रहकर आप मुझसे क्रीड़ाएँ 
नहीं कर पाएँगी और वह भी मेरी महत्ता को भूले बिना! आप सबके लिए तो मैं 
एक हूँ और मेरे लिए आप अनेक हो। मुझे द्वैत दिखलाई देता है तो तुम्हें अद्वैत। 
मैं माया से आपको रिझाता हँ और आप माया के साथ मुझे प्रेममय मानती हैं और 
मुझसे प्रेम ही करती हैं। ऐसे तुम्हारे उपकार मैं कदापि चुका नहीं सकता। तात्पर्य 
यह है कि गोपियाँ भक्‍त या भगवान्‌ हैं इस निर्णय को तय करने में शब्द मौन बन 
जाते हैं अतः- 


अनिर्वाच्य प्रेम जो यथार्थ। 
उसकी ही मूर्ति गोपियाँ।।६३।। 


ऐसा महाराज निर्णय देते हैं। इस अध्याय में कृष्ण की गोपीमयता दिखलाई गई 
है और दूसरे अध्याय में गोपियों की कृष्णमयता महाराज दिखाते हैं। और ग्रंथ 
अधूरा रहने के कारण सब कुछ अधूरा ही रह गया है। 


५६. गोविंदानंद सुधा 
(संस्कृत, यष्टि २, श्लोक ५३, पृ. १२९-१३८) 
इस छोटे से संस्कृत प्रकरण में अनध्यस्त विर्वत और भक्ति के अन्य सिद्धांतों की 
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व्यवस्थित रूपरेखा दी गई है। शिव, कृष्ण और श्रीमुख इन तीनों के विग्रह एक 
ही हैं और उनकी और उनकी परोक्ष-अपरोक्ष, इन दो प्रकार से भक्ति की जानी 
चाहिए। इसे महाराज संयुक्तिक स्पष्ट करते है । 


परोक्ष अनध्यस्त विवर्त का अर्थ है शिव और कृष्ण 
अपरोक्ष अनध्यस्त विवर्त का अर्थ है श्रीसद्गुरु 


शिवभक्ति यह रागनिवृत्ति के लिए अर्थात्‌ वैराग्य के लिए की जाती है। कृष्ण 
भक्ति रसास्वाद रूपी वाचाक्रण नष्ट करने के लिए की जाती है। 


भक्ति का गौणी, मध्यमा और परा ऐसे तीन भाग किये जाते हैं। नवविधा भक्ति 
के प्रथम आठ प्रकार मिलाकर गौणी भक्ति होती है। आत्मनिवेदन लालन और 
वात्सल्य इन्हें मध्यमा भक्ति का अर्थात्‌ ज्ञानोत्तर का प्रकार कहा गया है। इसके 
बाद संयोग और वियोगोपलालन रूपी मधुराभक्ति का अर्थ है पराभक्ति। उसका 
मूल तत्त्व एक ही श्लोक में स्पष्ट है- 


अदृष्टे दर्शनोत्कंठा, दृष्टे विश्लेषभीरुता। 
दृष्टे अदृष्टे परं दुःखं तदप्यस्ति महत्सुखम्‌।।४५।। 


इसे ही वियोगोपलालन पराभक्ति की परम उच्च अवस्था कहा गया है। 
५७. निदिध्यासन प्रकाश 
(यष्टि १, अध्याय ८, ओविधं ५४७, पृ. ८९-१५१) 


नानाविध प्रक्रिया। परी उपयोगी पडेल जी जया।। 
ती ती उत्तम तया। आत्मज्ञानी।। 


जिसे वेदांत की प्रक्रिया से आत्मानुभव होता है बही प्रक्रिया उसके लिए उत्तम है, 
ऐसा समझकर हर कोई स्वमत का दुराग्रह और परमत का द्वेष छोड़ दे। महाराज 
के इस मत की प्रक्रिया से पुष्टि इस ग्रंथ में की गई है। निरक्षर से शारंगी पंडित तक 
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कोई भी हो, इस सिद्ध रचित ग्रंथ से अर्थात्‌ संत-साहित्य से ब्रह्मबोध करा देने 
वाली कोई न कोई प्रक्रिया अवश्य मिल ही जाती है। उसी तरह से नाना प्रक्रियाओं 
से समन्वित ऐसे इस निदिध्यासन को स्पष्ट करने वाला नन्हा-सा ग्रंथ साधको के 
लिए कामधेनु सा ही है। इसकी कुछ प्रक्रियाएँ बहुत ही आसान हैं। ऐसा लगता 
है कुछ तो बिल्कुल ही समझ नहीं पड़तीं। “तुका म्हणे श्रेष्ठ ग्रंथ ज्ञानदेवी। एकतरी 
ओवी अनुभवा।'' इस संत वचन के अनुसार कोई एक प्रक्रिया यदि सच्चे 
पारमार्थिक को मिल जाती है तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। 


अज्ञ या विषयी ऐसे पामर मनुष्य भी विवेक करके मुमुक्षु कैसे हो सकेंगे? मुमुक्षु 
होने पर ज्ञानानुभव कैसे पाएँगे? समाधि साध लेने के बाद व्युत्पन्न दशा में 
जगत्सत्य बुद्धि सगुण प्रेम भक्ति से नष्ट कैसे की जा सकती है? संधि समाधि और 
भक्ति का समन्वय कैसे किया जाए? आदि बातों का अज्ञ से जीवन्मुक्ति तक 
मार्गदर्शन उपलब्ध है। साथ ही विदेह मुक्ति में भी भक्ति कायम बनी रहती है, 
इसका ही निरूपण महाराज करते है । 


इस चपूग्रेथ में गद्य के साथ पद्य में ओवी, दोहा, चौपाई, श्लोक, अभंग ऐसे चार 
प्रकार बतलाए गए हैं। पहले अध्याय में हरिनाम प्रक्रिया से ब्रह्मभार कैसे साध्य 
किया जाए यह बतलाया गया है। पहले अध्याय में हरिनाम प्रक्रिया से ब्रह्मभार 
कैसे साध्य किया जाए यह बतलाया गया है। अंतिम अध्याय में जीवन्मुक्ति और 
विदेहमुक्ति में भक्ति ब्रह्मभाव को पूरा करती हैं। दूसरे अध्याय में ऊँकारोपासना 
की विविध प्रक्रियाएँ बतलाई हैं। तीसरे में गीता योगवासिष्ठ के दृष्टि-सृष्टिवाद के 
शुद्ध अनुभव और परम प्रेम लक्षण। भक्ति की एकता बतलाई गई हैं। चौथे 
अध्याय में समाधि साध लेने के बाद व्युत्थान दशा में संधि का अनुसंधान करना 
चाहिए और भोजनादि सभी वृत्तियो को कृष्णार्पण करनी चाहिए अर्थात्‌ संधि के 
कारण समाधि का रक्षण होता है और प्रेमवृत्ति से भजन होकर अखंड समाधि 
साधी जाती हैं। पाँचवें अध्याय में पंचकोषों का निराकरण करने के लिए और 
ज्ञान, उपरति विरक्ति और भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ बतलाई गई हैं। 
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भक्ति की सहायता से ज्ञान, उपरति, विरक्ति का एक साथ अभ्यास होकर शीघ्र 
ही पूर्णता प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। छठवें छांदोग्य, वृहदारण्यक, कैवल्य, 
तलवकारादि उपनिषद्‌ वृत्ति, स्मृति पुराण और स्वानुभव की सहायता से सत्‌ चित्‌ 
आनंद का विवेचन करके तत्प्राप्ति की प्रक्रियाएँ बतलाई गई हैं। सातवें अध्याय 
में सांख्य द्वारा जड़चेतन विवेक से आत्मनिश्चय किया जाए, योग की सहायता 
से हृदय में आत्मा का अनुभव किया जाए और वेदांत से सब ओर चैतन्य ही भरा 
हुआ है, ऐसा व्यापक अनुभव लेकर सुखी होवें, ऐसा प्रतिपादन किया गया है 
और अंत में आठवें समास में ज्ञान के बाद वैराग्य और मनोनाश साधने के लिए 
भक्ति करनी होती है, ऐसा योगवासिष्ठ और भक्ति का अर्थपूर्व समन्वय बतलाया 
गया है और जीवन्मुक्तिगत भक्ति और विदेह मुक्तिगत भक्ति किस तरह से 
अनिर्वचनीय होती है इसका विवेचन किया गया है। इस तरह से निदिध्यासन को 
आरंभ से अंत तक प्रकाशित करने वाले भक्ति का उद्घोष इस ग्रंथ में ओतप्रोत 
भरा हुआ है। 


५८. ध्यान योगदिवाकर 
(यष्टि २, अं. ६, ओरविधं ३१८.३ पृ. ५४-७७) 


ध्यान-यह योग की सातवीं सीढ़ी है। ध्यान योग से स्वतंत्र रूप में ज्ञान सिद्धि हो 
सकती है अतः महाराज ध्यानयोग की अनेक प्रक्रियाएँ इसमें निरूपित करते हैं। 
ध्यान करते समय हमारा शरीर ईश्वर को सजातीय मानकर शुद्ध सत्वमय कर लें 
फिर ईश्वर और सद्गुरु का सगुण मनन करें, ऐसा ध्यान योग का नियम है। इसके 
लिए पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान की 
प्रक्रियाओं का स्पष्ट विवेचन किया गया ÈI 


(१) पदस्थ ध्यान की प्रक्रिया बतलाते समय ज्ञात और अज्ञात जप ईश्वर को 
कैसे अर्पित किया जाए? अनाहद नाद के दस प्रकार कैसे सुनाई देते हैं? और 
सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं? आदि का विवेचन है। 
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(२) पिंडस्थ ध्यान में कुंडलिनी चक्र की जानकारी है और उसका आध्यात्मिक 
स्वरूप बतलाया है क सामाधि मैं ब्रह्मसुख और व्युत्थान में श्रीगुरु के व्यापक प्रेम 
का अनुभव बताया गया है। 


(3) रूपस्थ ध्यान को बतलाने में श्रीज्ञानेश्वर, श्रीजनार्टनस्वामी, एकनाथ महाराज 
और तुकाराम महाराज के अभंगो से इस प्रक्रिया को हस्तामलकवत्‌ निकालकर 
दिखलाई गई है। समाधि प्राप्ति तुरीया और उन्माद की स्थिति का सर्वांग विवेचन 
किया गया है। व्युत्थान दशा में ऊँकार का सगुण श्रीहरि के रूप में अनुभव 
मिलता है और भगवद्‌ सिद्धि कैसी होती है इसका परिचय मिलता है। 


(४) रूपातीत ध्यान का अर्थ है अभावयोग। इसमें अधिक क्लेश होने के कारण 
रूपस्थ ध्यान की सुहास्थ बहन का स्वीय मनोधर्म पाकर महायोग साध्य किया 
जाए। इस योग सहित भक्ति से सत्‌ चित्‌ आनंद का प्रत्यय होता है। परंतु अंत 
में तटस्थ ध्यान योग का निषेध किया गया है। समाधि से व्युत्थान होते ही श्रीगुरु 
और हरिहर अनध्यस्थ विवर्त रूप से मिलते हैं। श्रीगुरु ही हरिहर रूप में विघ्ननाशक 
शिष्य के बोध का रक्षण करता है। अतः परोक्ष ऐसे हरिहर की अपेक्षा अपरोक्ष 
सद्गुरु की भक्ति सभी प्रक्रियाओं का महाफल है, ऐसा समर्थता से प्रतिपादित 
किया गया है। इस रीति से प्रथम साधन रूप में और अंततः फल रूप में गुरु भक्ति 
सर्वत्र ही बतलाई गई है। 


तया वृत्तिसंधी चे ज्ञान। साक्षीत्वे राहवेम्हसून। 
ते निर्गुणचि गुरुकृपे करुन। सगुणपसा आणवे।। 


जीव को सदेह सच्चिदानंद का अनुभव दिलाने वाला यह योग ग्रंथ सच्चे 
पारमार्थिक साधक के अनुभव का फल है। 
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५९. सोपानसिद्धि 


(यष्टि २, पृ. ७७-८२) 


आत्मज्ञान, वैराग्य और मनोनाश इन तीनों का अध्ययन एक साथ कैसे किया जा 
सकता है, इसका वसिष्ठ आदियों में वेदांग ग्रंथ में बतलाया है। कभी-कभी वैराग्य 
और मनोनाश करने से पूर्व ही किसी को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसी ब्रह्मविद्‌ 
की भूमिका में स्थित साधक को, जीवन्मुक्ति मिले अतः इस बहुप्रक्रिया से संपन्न 
ग्रंथ की रचना महाराज ने की है। किसी भी प्रक्रिया की सहायता लेकर साधक 
कृतार्थ हो सकता है। 


(१) विरक्ति और उपरति है किंतु ज्ञान नहीं ऐसे साधक को देहपात के बाद पुण्य 
लोक मिलता है अतः उसे ज्ञानाभास करना चाहिए। 


(२) आत्मज्ञान होता है किंतु विरक्ति और उपरति न हो तो देहपात के बाद विदेह 
मुक्त हो जाता है। उसे जीवन्मुक्ति सुख नहीं मिलता। उसकी दृष्टदुःख निवृत्ति नहीं 
हो पाती। इसके लिए ग्रंथ में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। 


गुरु भक्ति की सहायता से साक्ष्य के लिए गवाह प्रबल विकारों को न बनाएँ] भस्त्रा 
कुंभक योगाभ्यास, संधिदर्शन आदि अनेक उपायों में से किसी एक प्रक्रिया का 
अभ्यास करें। विरक्ति उपरति पाने का प्रयत्न करें और जीवनमुक्ति का सुख और 
दृष्ट परमानंद प्राप्ति की जाए। ऐसा उपदेश इस ग्रंथ में किया गया है। अर्थात्‌ यह 
ग्रंथ साधक के लिए है। 


६०. हिरण्ययोग 
(यष्टि १५, ओवि १६३, पृ. १०१-११५) 


हिरण्य का अर्थ है सुवर्ण। वह अलंकार/आभूषणों के रूप में भी मिलता है। 
आभूषणों में अपनी पसंद प्रमुख होती है। पसंद का सुवर्णालंकार मिलते ही 
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सुवर्णयोग हो आता हे। उसी तरह शुद्ध परब्रह्म रूपी सुवर्ण पर अलंकार रूपी 
अर्थात्‌ अनध्यस्त विवर्त सगुण साकार रूप में ही भगवद्‌ प्राप्ति होना अर्थात्‌ 
सच्चा हिरण्ययोग प्राप्त करना Sl इस भगवान की प्राप्ति से मन के कोमल, मध्य 
और तीव्र संवेगों अर्थात्‌ स्वप्न की सहायता से, शीघ्र ही साध्य हो सकती है। 
“स्वप्न निद्रावलंबन द्वारा” इस समाधि पाद में योगसूत्र से ही स्वप्न साधन प्रक्रिया 
ऊपरी दर्जे की है। महाराज उसके सात श्लोकों को सूत्रबद्ध करते Sl परंतु उसमें 
महाराज के स्वयं रचित चार श्लोकों के विवरण उपलब्ध हैं। 


हृदयीचे लोपोनि बाहेरी घुडावे। ते देवासी नावड़े स्वभावे। 
जैसे निजयुगे शिकारी cera हे नावडे श्रीमंता।। 


ईश्वर की खोज बाहर करने की अपेक्षा हृदय में स्थिर ईश्वर का ही साक्षात्कार 
कर लेना चाहिए। प्रथम ध्यान करके मृदु संवेग से अंतःकरण में ईश्वर के आने 
पर स्वप्न साधना द्वारा स्वप्न में दर्शन लेना चाहिए। उसके बाद तीव्र संवेग होता 
है और हृदय में भगवान प्रत्यक्ष हो जाते Sl वहाँ फलव्याप्ति नहीं होती और वृत्ति 
व्याप्ति नहीं हो सकती। अतः भोक्तृत्व भी स्फुरण नहीं हो सकता और आनंद भी 
कम नहीं होता। इन सबको साध्य बनाने के लिए स्वप्न की सहायता ली जा रही 
है किंतु इस प्रसंग में स्वप्न के अन्य पदार्थ इश्वर, गुरु या सत्पुरुष मनःकल्पित 
नहीं होते हैं। क्योंकि जागृति और स्वप्न में भी दर्शन दिया जाता है। भगवद्‌ देह 
अनध्यस्त विवर्त होकर भगवंत की इच्छा से ही प्रकट होता Vl भक्त की इच्छा 
उसका उपादान कारण कभी नहीं बन सकती। ऐसा युक्ति सिद्ध प्रतिपादन इसमें 
हुआ है। सृष्टि दृष्टि वाद में संदेह को स्थान रह जाता है किंतु दृष्टि-सृष्टिवाद में तो 
किंचीत्‌ ही स्थान नहीं रह जाता। ऐसा महाराज का कथन है। 


सत्ताद्वयवादात स्वप्न जाग्रत समान। 
त्यात सवाप्निक भगवददर्शनहि तीव्र संवेगू।। 


निद्रागत स्वप्न की अपेक्षा शिथिलांग आसन-ध्यान करके भी मध्य संवेग में 


६२ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


१२२ ग्रंथों का सारांश 
ईश्वर-प्राप्ति कर ली जाए। फिर तीव्र संवेग के साथ “जागृति स्वप्न पांडुरंग” ऐसे 
अन्वय का अनुभव लेकर हिरण्ययोग साफ किया जाए। ऐसी प्रक्रिया इस ग्रंथ में 
विस्तार से वर्णित की गई है। 


६१. योगांगयमलक्षण 


(य. १५, पू. २०५-२१० प्रकरण १) 


आजकल सभी योग पसंद करते हैं। परंतु उसके यमनियमादियो की ओर किसी 
का ध्यान नहीं जाता। अतः योग की सिद्धि का अर्थ समाधि साधना कभी भी नहीं 
होता है। योग प्राप्त करना होगा तो शमदमादि षट्साधन संपन्न होकर फिर श्रीगुरु 
के मार्गदर्शन की साधना करनी होती है। फिर भी आधुनिक लोग साधनसंपन्नता 
का त्याग करके फिर श्रीगुरु के मार्गदर्शन से साधना करनी चाहिए। किंतु 
आधुनिक लोग साधनसंपन्नता का त्याग करके योग साधना का प्रयत्न करते हुए 
दिखलाई देते हैं। अतः योग की इच्छा करने वालों को 'यम' का लक्षण रोज पठन 
करना चाहिए और इस अभ्यास के लिए यह नन्हा-सा प्रकरण है। अहिंसा, सत्य, 
अचौर्य, आर्जव, क्षमा, धृति, शौच, ब्रह्मचर्य, मिताहार और दया इन दस बातों 
को 'यम' कहते S| इसके हर विवरण में महाराज सीधी सरल भाषा में देते हैं। इस 
तरह से 'यम' साधने का रोज प्रयत्न किया जाए तो योग साध्य होने की संभावना 
अधिक है। 


६२. योग प्रभाव (पद्य) 
(यष्टि १५, अध्याय २, ओवियाँ २९४, पृ. ७४-१००) 


महाराज योग प्रक्रियाओं के बारे में कई जगह लिखते हैं। इस ग्रंथ का विषय 
योगशास्त्र की सामान्य भूमिका, योग का अधिमानी, और योग का अर्थ तक ही 
सीमित है। 


““जीव शिवाचा व्हावया मेक। वरी समाधिलाम निरूक।'' इस कारण योग है। 
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इसका प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के अधिकारी हैं। एक साधक दूसरा आत्मज्ञानी। 
साधक का लक्षण बताते समय ““सत्संगति के अतिरिक्त हर क्षण जिसे सूतक के 
समान लगता है बह योग का अधिकारी है।”' पूत्र पत्नी धन जया सी वाटे वमना 
समान ऐसा सख्त या कठोर वैराग्यसंपन्न साधक होना चाहिए। अशुद्ध चित्त को 
एकाग्र करने से वासना ही तीव्र होती है और साधक का पतन शीघ्र गति से होता 
है। एकाग्र चित्त में सामर्थ्य प्रकट होता है किंतु वासना निवृत्ति न होने के कारण 
सामर्थ्य की योग्य तरीके से योजना नहीं की जा सकती। “ज्यासि नाही विषयविरक्ति। 
तेने चुकोनि न जावे योगपंथी। उद्याचे पाव अंगावरति। आजचि ये अविरक्ता'” 
अतः हठयोग बहुत ही सँभलकर गुरु के मार्गदर्शन से ही किया जाना चाहिए। 
असद्धासन के साथ-साथ सद्वासनाओं को भी नष्ट करना चाहिए अन्यथा 
जड़भरत की तरह पुनर्जन्म होता है या वसिष्ठ के शुक्राचार्य अप्सराओं के पीछे 
जैसे दौड़ पड़ते हैं वैसे ही होता है। 


ग्रंथ न पाहता पूर्वापार। न करिता रहस्य विचार 
अनुभवी श्रीगुरूध का चरणाधार। नसता, शास्त्र महामुभू।। 


ऐसे शास्त्ररूपी महाभ्रम से छूटने के लिए श्रीगुरु के ही चरण कमल हृदय में वास 
करने चाहिए। इस तरह से आसान रीति से साधक की पथ्य बताई गई है। उसी 
तरह आत्मज्ञानी पुरुष भी योगाभ्यास करके प्रारब्ध दुख का अनुभव करते हैं। बारे 
में कूर्मपुराण का उदाहरण देकर विषय स्पष्ट किया गया है। 


योग की सार्वत्रिक उपयुक्तता प्रतिपादित की गई है। तीर्थ, व्रत, तप आदि सभी 
साधनों को करते समय चित्त की एकाग्रता किए बिना और बाह्य विषयों की ओर 
जानेवाली चित्तवृत्तियों का निरोध किए बिना उसकी फल सिद्धि नहीं हो सकती। 
अतः चित्तवृत्ति निरोध रूपी योग यही सारे परमार्थ की नींव है, इसे महाराज स्पष्ट 
करते हैं। 


““ईश्वरप्रविधानद्वा'' इस योगसूत्र का विवेचन नवीनता से भरा हुआ है। अपने ही 
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प्रयत्नो के बल पर निर्गुण आत्मप्राप्ति (समाधि) कर लेनी चाहिए और सामर्थ्य 
न हो तो सगुण भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए। इन दोनों में एक ही साध्य 
प्राप्त होता है। अतः साध्य में तरतम भाव नहीं होता। इन दो प्रकारो में गौण मुख्य 
भेद न होकर समानता ही है। आदि युक्तिवाद सरल सहज भाषा में लिखे गए हैं। 


एक जगह आडंबरी भोगी की पूछताछ की है। वह भी रोचक है। गुरु को भी 
महाराज ने मार्गदर्शन किया है। “शिव्य शिकवावे जरी। तरी बागवे साधका परी। 
इस विचार को अनुभवी पुरुष के आचरण का आधार माना है। प्रारब्ध के कारण 


पाप होने पर व्यवहार में कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसका विस्तृत विवेचन मूल 
से ही पढ़ने योग्य है। 


योगमार्ग के दोषों को बतलाते समय महाराज अपना ही उदाहरण देते है । प्रोजलता 
और आंतरिक उत्कटता उनके विवेचन का विशेष है। अतः साधक का धैर्य टूटता 
नहीं है वरन्‌ सँभालकर ले चलने वाली माता ही निकट है, ऐसा लगता है। उसी 
तरह गुरु से सब कुछ मिलने के कारण अहंकार उत्पन्न नहीं होता। 


गुरूपासोनि विद्या छेता। तरी स्वयेचि जवू लागे अहंता। 
अवि शास्त्र वाचूति विघ्न छेता। तरी निरहंता अभ्यासावी लागे। 


अंत में महाराज योग और भक्ति की एकरूपता दिखलाते हैं। 
व्युत्थानीं दास्य, संप्रज्ञाती आलिंगन। असंप्रज्ञातीं एकीभवन। 
साक्षात्कारे प्रेमेकतान। युक्ततम मान्य भगवंता।। 


१. व्युत्थान में सगुण भगवान्‌ का दास्य, २. संप्रज्ञात समाधि में उसे आलिंगन, 
३. असंप्रज्ञात समाधि में द्वैत की विस्मृति अर्थात्‌ जीव शिव की पूरी निर्गुण रूप 
एकता, ४. ऐसी पूर्वास्था प्राप्त होते ही। “समाधि व्युत्थानी हरि विलसे'' इस 
साक्षात्कार के अनुसार समाधि हो या व्युत्थान दोनों ही दशाओं में एक ही प्रेम 
भक्ति होती है और निवृत्तिक ऐसी अखंड समाधि को साधा जाता है। यह महाराज 
का कथन है। यह व्यापक सगुण साक्षात्कार से होने वाली प्रेम की एकतानता की 
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स्थिति है। इसे प्राप्त होने के लिए साधक को स्वयं ही कुछ करना होता है, वह 
हे 
जीवीं धरिला परमात्मा। मग यत्न करावा फलसीमा। 
मख प्रसंग आलिक थमा। भिरुचि नये। 


६३. योग प्रभाव (गद्य) 
(मराठी गद्य सूत्र ४४ पृ. ५०० भाग १ और २) 


असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना यही योगी का सच्चा प्रभाव है। ईश्वर 
प्राणिधान के ही योग से यह प्रभाव शीघ्र ही दिखलाई देता है। महाराज योग की 
अनेक प्रक्रियाओं और अनेक प्रसंगो में बतलाते हैं। परंतु इस ग्रंथ को “इस जैसा 
यही कहने का मोह टाला नहीं जा सकता। इस उपदेशात्मक गद्य ग्रथ का 
निरूपण प्रश्नोत्तर रूप से होने के कारण बाह्यांग की आकर्षकता बढ़ती है। यह 
निरूपण माधान, काजकी और शुक्लेश्वर वाठोडा यहाँ लिखी गई है। श्री त्रिपुखार 
और श्री हरिभाऊ केवले ने इन्हें लेखबद्ध किया है और महाराज ने इसे जाँचा भी 
है। यह महत्त्व की बात Sl इस प्रसंग का वर्णन त्रिपुखार करते हैं। 


माधान को यह निरूपण उत्तर रात्रि में शिवमंदिर में संपन्न होता था। योगसूत्रो का 
निरूपण पहले बतलाकर महाराज भक्तों का रीति कथन करते थे। योगक्रिया से 
साध्य होने वाली कहानियाँ केबल निस्सीम भगवत्‌ प्रेम से कितनी सुलभता से 
मिलती हैं यह बड़ी ही मार्मिकता से सोपपत्तिक और सोदाहरण बतलाते हैं। भक्तों 
की रीति समझाते समय जब संतों का वचन उद्धृत किया जाता है तो महाराज 
की छंदमय रसीली वाणी, शिवमंदिर का रम्य परिसर, सुबह का शांत प्रसन्न 
वातावरण, और शीतल वायु इन सबके मिलन से अभूतपूर्व आनंद का जल्लोटा 
उत्पन्न होता है। इस निरूपण में वैराग्य साधन संपत्ति, ध्यान, धारण आदि सर्वांग 
विवेचन साधक के लिए किया गया और उसमें सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, परंतु 
उन्हें छोड़कर फिर आगे कैसे जाना चाहिए इस बारे में बहुत जानकारी दी गई है। 
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पैतीसवै सूत्र में प्रवचन में ज्ञानेन्द्रियो की धारणा करने से दिव्य रूप-रसादि विषय 
प्राप्त होते हैं। ये विषय रज तम विरहित होते हैं, सूक्ष्म भूतों के सत्त्वांशों से बने 
होते हैं। इसके भासमान होते ही चित्त एकाग्र हो जाता है और अपने आप ही योगी 
को दशविध अनाहद नाद सुनाई देते हैं और ईश्वर प्रणिधान के साथ धारणा होते 
ही यही अनाहद नाद ऊँकारपूर्वक वैदिक श्रुतियों के रूप में स्पष्ट सुनाई देते हैं। 
वेदों की उत्पत्ति इस रूप में प्रत्यक्ष होती है। इससे वेदवाणी ईश्वर निर्मित है और 
वह जीव के उद्धार के लिए ही है यह वैदिक सिद्धांत महाराज योगशास्त्र द्वारा 
प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखलाते हैं। 


उसी तरह इस ग्रंथ में “क्लेशो$पिकतरस्तेषा अव्यक्तीसक्लचेतसाम्‌'' इस गीता 
की उक्ति वचन के अनुसार योग के निर्गुण की प्राप्ति के लिए होने वाले क्लेश 
ईश्वर भक्ति से कैसे नष्ट हो जाते हैं और भक्त को पूर्व निर्विकल्प असप्रज्ञात 
समाधी कैसे सहज ही मिलती है इसकी विस्तार से जानकारी और अनेक प्रक्रियाएँ 
प्रासादिक मराठी भाषा में आसान तरीकों से समझाकर बताने के कारण मराठी 
साधकों पर बड़े ही उपकार हुए हैं। नाथ संप्रदाय के योगमार्ग और भगवत संप्रदाय 
की भक्ति का सुंदर मिलाप करके महाराज अपनी प्रक्रिया कुशलता भी स्पष्ट 
करते हैं। भारतीय संस्कृति की अविच्छिन्न ऐसी ऋषि परंपरा महाराज तक आई 
है और वह आगे भी उसी तरह चलती रहे ताकि धर्म की संस्थापना का कार्य युग- 
युग तक चलता रहेगा। इस गीता के वचन से और महाराज के परतत्त्वस्पर्श से 
पुनीत वाणी से स्पष्ट दिखलाई देता है। 


६४. ज्ञानेश्‍वरी निरूपण 


महाराज स्वयं को ज्ञानेश्वर कन्या कहते थे। उनकी ज्ञानेश्‍वरी पर निरूपण सदैव 
ही होते थे। दुर्भाग्य से उनमें से कुछ ही निरूपण उपलब्ध हैं। फिर भी उनमें विचारों 
की पूर्णता कहीं कम नहीं होती है। 


६७ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


मधुराद्वैताचार्य श्री गुलाबराव महाराज विरचित 
तयापासी पांडवा। मी हारपला गिनसावा 
जेथ नामघोष वरवा। करिती ASM AA. अ. ९-२०८ 


इस ओवा का विचार देखकर आश्चर्य होता है। इसमें आरंभ में ईश्वर का शरीर 
मायामय पांचभौतिक नहीं है, यह सिद्ध किया गया है। भगवान का स्मरण करते 
समय “मुख में नाम और अंतर में काम हो तो भी श्रीराम से मुलाकात नहीं होती।'' 
भीतर और बाहर सभी ओर एक ही आत्माराम भरा हुआ होता है अतः जागृति, 
स्वप्न, निद्रा सबमें ईश्वर प्रेम का ही वर्णन मिलता है। इसका वर्णन महाराज 
रसशास्त्र के अनुसार बतलाते Sl सत्शिष्य को जागृति में भगवद्वियोग और 
गुरुचरण संयोग होता Sl स्वप्न में भगवद्संयोग और श्रीगुरुवियोग होता है। 
अहंब्रह्मास्मि का ज्ञान सदैव ही कायम होने के कारण अज्ञानावस्था उसकी कभी 
भी नहीं होती। अतः निद्रा में भी बह पूर्व ज्ञानसंपन्न ही होता है। हदय में ईश्वर होते 
हैं और बाहर श्रीगुरु, इस तरह से भगवद्भक्ति और गुरुभक्ति के योग से संयोग- 
वियोग में सर्वत्र भक्ति का प्रेमानंद ही व्याप्त होता है। व्युत्थानावस्था ही नष्ट हो 
जाती है यही अखंड समाधि कहलाती है। 


यह कुंडलिनी जगदंबा। जो चैतन्य चक्रवर्ती की शोभा। 
जिसके विश्व के बीज में अंकुर। साया देती है।ज्ञाने. ६-२७२ 


चैतन्य चक्रवर्ती परब्रह्म की शक्ति का अर्थ है वेदांत की शुद्ध बुद्धि बही मांत्रिकों 
की अलौकिक शक्ति होती है। वही प्रणव की आद्यरेखा है। ऐसे इस योग के 
सर्परूपिणी कुंडलिनी शक्ति के बल पर पुराण और ज्योतिशास्त्र के विरोध में 
समन्वय महाराज करते हैं। पृथ्वी का आधार सहस्रफण हैं, ऐसा पुराण में कहा 
गया है तो पृथ्वी अंतरिक्ष में निराधार है, यह ज्योतिशास्त्र कहता Sl इसका 
समन्वय इस रीति से होता है-हमारे शरीर में कद स्थान में कुंडलिनी शक्ति के बल 
पर पृथ्वी स्थिर है। इस पिंड की स्थिति के समान ही ब्रह्मांड शक्ति के आधार पर 
पृथ्वी स्थित है। इस पिंड की स्थिति के अनुसार ब्रह्मांड में पृथ्वी का आधार सहस्त्र 
फल है। यही गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय शक्ति के रूप में प्रतीत होती है। इसके 
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अस्तित्व से ही सूर्य, चंद्र, तारे आदि सब खगोल स्वस्थान में स्थिर हैं और 
नियमित ढंग से घूमते रहते हैं। इस तरह पिंड में जो कुंडलिनी है बही ब्रह्मांड में 
सहस्त्रफण के (अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति के) रूप में हैं। ऐसे समर्थ युक्तिवाद 
के बल पर ज्योतिष और पुराणों का महाराज ने योग के अनुसार समन्वय करके 
कुंडलिनी जगदंबा का कारण रूपत्व सिद्ध किया है। 


६५. सांख्य सुरेन्द्र (पद्य) 
(यष्टि १४ सूत्र ५८ ओविधं १२१६, पृ. १८९-३०९) 


सांख्य दर्शन वैदिक षड्दर्शनों में से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और वेदांत दर्शन से पूर्व 
इसका अध्ययन आवश्यक है। इसमें पुरुष की बहुता और प्रकृति की स्वतंत्रता 
और नित्यता छोड़ दी जाए और प्रकृति ईश्वर के अधीन है यह माना जाए तो यही 
दर्शन वेदांत में समाविष्ट होता है। पूर्व ब्रह्म रूप होने तक वेदांत में भी समाविष्ट होता 
है। पूर्व ब्रह्म रूप होने तक वेदांत में भी अनेक जीववाद गृहित मानकर माया का 
आत्मा से व्यतिरेक करवाना होता है। अतः सांख्यदर्शन यह वेदांत के लिए पूरक 
मानना गलत नहीं होगा। 


“सांख्य निरीश्वरवाद म्हणती| तो न शिरो माझे चित्ती” 
ऐसा कहकर महाराज वेदांत की दृष्टि से सांख्य का समन्वय करके, गीतोक्त 
सेश्वर सांख्य दर्शन का विचार अपने ही चार-पाँच ग्रंथों में विस्तार से लिखा हैं। 


कपिलमुनि सांख्यदर्शन के आचार्य S| उनके दो अवतार हैं। ब्रह्मदेव के पुत्र होकर 
प्रथम वे आसुरी को सांख्य उपदेश करते हैं और फिर कर्दम पुत्र बनकर देवहुती 
माता को उपदेश देते Sl विष्णु ने ही दोनों अवतार लिए थे परंतु कुछ जगहों पर 
कपिल को अग्नि का अवतार भी कहा गया है क्योंकि उन्होंने सगरपुत्रों को क्रोध 
से जला डाला था। इस तरह से उस कपिलत्रय का संदेह महाराज ने निरसन किया 
है। शंकराचार्य कपिल के “प्रधान कारणवाद'' का खंडन करते हैं और केवल 
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निषेध ही करते हें और अन्यत्र सृष्टि की उत्पत्ति की उत्पत्ति की मीमांसा सांख्य 
दर्शन से ही ली गई है। 


सांख्य शब्द का अर्थ संख्यावाचक करने की अपेक्षा “एक ब्रह्मप्रतिपादक 
शास्त्र” लगाना उचित है। “सम्यक्‌ बोलना, सम्यकू ख्याति। संख्या म्हणिजे 
तियेप्रति संख्या संबंधशास्त्र भिगुती। सांख्य ऐसे।।१४८।। ऐसा अलग अर्थ 
बतलाकर सांख्यशास्त्र के लक्षणो में ही नवीनता लाई गई है। 


१. सांख्य के अत्यंत दुःखनिवृत्ति इस परम पुरुषार्थ में अखंड सुख प्राप्ति को 
मिलाकर पूर्णता लाई गई है। 


२. सुख की अपेक्षा दुःख से जीव जल्द ही अलग हो सकता है अतः प्रकृति को 
दुःखरूप मान लिया गया है। अतः विवेक वैराग्य जल्दी ही साध्य होता है। पर 
“कपिल मनन रहस्य'' महाराज ने खोलकर दिखलाया है। 


३. प्रकृति या माया ब्रह्म के एकदेश पर होती है, व्यापक नहीं होती है, यह श्रौत 
सिद्धांत सांख्य और वेदांत में समान है। 

४. पुरुषार्थ को परमार्थ में बंधन नहीं है। वह स्वभावतः ही मुक्‍त है यह विचार 
सांख्य और वेदांत में एक ही बतलाया गया है। (कपिल सूत्र ७, पू, २३३) 

५. सांख्य की प्रकृति ईश्वर के अधीन पाई गई और पुरुष बहुल छोड़ दी जाए तो 
सांख्यदर्शन वेदांत में समाविष्ट हो जाते हैं। 


इन पाँच महत्त्वपूर्ण मुद्दों को लिखा गया है। इसका विस्तार से विचार कते समय 
विज्ञान-भिक्षु के सांख्य पर की टीका का पूरा खंडन किया गया है। उसमें बौद्ध 
मत, जैन मत, अणुवाद मीमांसक आदि के प्रति स्पष्ट विरोध प्रकट किया गया 


है। 
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६५/२ सांख्यसुरेन्द्र (गद्य) 
(यष्टि १७, समयोपदेश मा. १. पृ. २०६-२८३) 
diced यष्टि के अनुसार सत्रहवें यष्टि में भी सांख्यसुरेन्द्र है। 


अविधा के दो प्रकार-मूलाविधा और तुलाविधा, सत्तात्रयवाद, पारमार्थिक सत्ता, 
व्यवहारिक सत्ता और प्रतिमासिक सत्ता इसका आसान रीति से वर्णन और बुद्ध 
की चार भावनाएँ अणिकत्व, दुःखत्व, स्वलक्षणत्व, शून्यत्व, इस बारे में मूल 
पढ़ने में ही अधिक आनंद मिलेगा। योग की चार भावनाएँ बुद्ध के शिष्य नहीं 
समझ पाए थे अतः अलग-अलग चार पंथ निकले और बड़े ही नये विचार यहाँ 
देखने को मिलते हैं। 


सांख्यदर्शन यह निरीश्वर है या सेश्वर है इस बारे में अनेक पक्षों का समन्वय और 
निर्णय महाराज ने दिया है। “ईश्वरासिद्धैः' इस सूत्र में नैयायिकों का खंडन किया 
गया है। ईश्वर यह सत्व गुणसंपन्न होने के कारण उसका ऐश्वर्य देखकर मूर्ख और 
आसक्त पुरुषों को वैराग्य न होकर उसकी वासनाएँ ही बढ़ती हैं अतः “मूर्ख को 
ईश्वर सिद्धि हो ही नहीं सकती” यह बताया गया है। इसके चौबीसवें प्रवचन गुरु 
शिष्य संवाद-रूप में होने के कारण रोचक बना है। 

नास्तिक, बौद्ध आदि का खंडन इतना स्वयंपूर्ण है कि फिर दूसरे युक्तिवाद की 
जरूरत ही नहीं जान पड़ती। हर युक्तिवाद की समर्थकता और महाराज की बुद्धि 
की सूक्ष्मता इस ग्रंथ में जगह-जगह पर दिखलाई देती है। 


६६. सांख्यसूत्र पर कुछ विचार 


(मराठी, यष्टि १५, पृ. २८५-२९५) 


इनमें केवल चार सूत्रों पर मराठी गद्य विवरण उपलब्ध है। 'अथ' इस शब्द से 
मंगलाचरण करते हुए उस पद का विवरण अनुबंध चतुष्टय का विचार किया गया 
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है। साधनचतुष्टय संपन्न मुमुक्षु कैसा होना चाहिए इसका यथासांग वर्णन है। सांख्य 
में विविध दुःख कैसा होता है इसका भी सुंदर विवेचन किया गया है। अतः पढ़ने 
में भी रोचकता बढ़ती है। उसी तरह स्त्रीदुःख इनका विवेचन पढ़कर पलभर क्यों 
न हो, वैराग्य उत्पन्न होता ही है। यह छोटा-सा लेख के समान लिखा गया प्रवचन 


al 
६७. एक निबंध 
(यष्टि १५, पू. २९६-३०१) 


इस अधूरे निबंध में नर' शब्द का पर्याय 'पुरुष' शब्द है। इस पुरुष को आत्मज्ञान 
कराकर नर का नारायण होना हो तो सांख्य योग वेदांत इस चढ़ती सीढ़ी से बढ़ना 
होगा। साधन चतुष्टय संपन्न होकर प्रकृतिपुरुष का विवेक करके, फिर शरीर द्वारा 
योगमार्ग का अभ्यास करके, शरीर से अलग होकर, आत्मानुभव लिया जाता है 
और वेदांत द्वारा ईश्‍वर से निर्गुण एकता का अनुभव किया जाता है। इस मार्ग को 
समझाते हुए महाराज पंचीकरण और सांख्य वेदांत समन्वय बतलाते है । 


६८. सांख्यसार 
(यष्टि १८, पू. १०२-११२) 


श्री भालेराव को सांख्य पर निरूपण बतलाया गया है परंतु बही पूर्ण उपलब्ध नहीं 
है। सांख्य के अत्यंत दुःखनिवृत्ति को परमानंद की प्राप्ति की जोड़ देकर सांख्य 
वेदांत में एकरूपता लाई गई है। 


सांख्यसुरेन्द्र में विज्ञानभिक्षु का खंडन किया गया है किंतु विज्ञानभिक्षु द्वारा वर्णित 
सांख्य वेदांत के समन्वय को मान्यता देकर महाराज स्वयं अपनी गुणग्राहकता 
प्रकट करते है । 


सांख्य की प्रकृति अर्थात्‌ न्यायशास्त्र की अणु अवस्था और वही वेदांत की माया 
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है। 
सांख्य पुरुष अर्थात्‌ न्यायशास्त्र में ईश्वर और वेदांत का युद्ध ब्रह्म। 


सांख्य की प्रकृति को ईश्वर की अधीनता दी गई है और पुरुषों का अनेकत्व जोड़ा 
गया है जिससे सांख्य ही वेदांत के लिए पूरक सिद्ध होता है, ऐसा समन्वयपरक 
निरूपण इसमें उपलब्ध है। 


६९. छंदप्रदीप 
(यष्टि १५, कविता ११७, पृ. ५७-६५) 


संगीत शास्त्र पर महाराज के दो प्रकरण ग्रंथ और श्री मातखंडे से इनका पत्र- 
व्यवहार प्रसिद्ध है। उसी तरह पद की गाथा इस ग्रंथ में कुल १२३ प्रकार की नई 
वृत्त रचना की गई है। ऐसे रूप में उसे तालबद्ध करके स्वयं के हर पद को राग 
में बांधा है। इस बारे में विस्तृत ग्रंथ की रचना करने का महाराज का विचार जान 
पड़ता था। 


श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने “वाचे बरवे कवित्व'' कहकर काव्य का गौरव किया है 
और श्री तुकाराम महाराज ने “काव्य की अस्पृश्यता न हो” इसलिए काव्य 
प्रकारों की बुराई बतलाई है। माऊली का कथन भक्तिपरम काव्य के बारे में और 
श्री तुकाराम महाराज का कथन भक्ति विरहित काव्य जोड़ा जाने पर सहज 
समन्वय हो सकता है। उसे स्वीकारने पर ही काव्य संगीत के बारे में महाराज ग्रंथ 
लिखते हैं। 


हरिप्रेमे बेडे होवावे। मग सुचवेत तव कवित्व श्रम करावे। 
अथवा कवित्व-श्रम उपासन करावे| तरी फल पावे।। 


हरिप्रेम से सब कुछ भूलकर कवित्व की स्फूर्ति होते ही काव्य निर्मिति की जाय 
और ईश्वर के प्रति प्रेम मिलने के लिए जानबूझकर काव्य लिखने के लिए 
प्रयत्नरत होने का अर्थ है मन धीरे-धीरे ईश्वर की ओर आकर्षित हो रहा है और 
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निश्‍चित ही भगवत-प्राप्ति होगी ही। ऐसा सिद्ध स्थिति के और साधन स्थिति के 
दो प्रकार के कवित्व बतलाए गए हैं। 


ऐसा कवित्व श्रम करते समय सभी छंदों के प्रकार समझना आवश्यक है। इन 
सबकी जानकारी सरल संस्कृत और शुद्ध मराठी में, पद्य व गद्य में महाराज स्पष्ट 
करते S| उनका अध्ययन करना चाहिए और भक्तिपरक काव्य करके उपासना 
करनी चाहिए, ऐसा महाराज का आग्रह है। श्लोक, रीति, वसंततिलका, अभंग 
साकी, तेलाला, गजल, दादरा, चतुस्ताल दीपचंदी आर्या, रूपक आदि लगभग 
११ प्रकार कविताबद्ध करके सविस्तार से वर्णित किया गया है। उसके अभंगो के 
सात प्रकार देखकर ही ग्रंथ की विशेषता स्पष्ट हो उठती है। 


७०. गान सोपान 
(यष्टि १५, श्लोक ४५, ओवियाँ ५३३, पृ. १४८-२०४) 


संस्कृत श्लोक और उस पर संस्कृत मराठी गद्य-पद्यात्मक भाष्य ऐसा यह संस्कृत 
मराठी मिश्र ग्रंथ है। भारतीय संगीत शास्त्र में मार्गी और देशी ये दो प्रकार हैं इनकी 
जानकारी सामवेद, मातंगमुनि का ग्रंथ संगीत रत्नाकर और उस पर की कल्लीनाथ 
की टीका आदि अनेक संस्कृत ग्रंथों से और पुराणों से चली आ रही है परंतु उन 
सबका समन्वयपूर्वक एकसूत्रीकरण करने का प्रयत्न इस ग्रंथ में देखने को मिलता 
है। पर यह ग्रंथ अधूरा रह जाने के कारण केवल एकसूत्रीकरण की दिशा पता 
चलती है। 


इस ग्रंथ का आरंभ शिष्य अर्थात्‌ व्यंकटराव बाबा देशपांडे को नमस्कार से करा 
दिया है। परंतु व्यंकटराव से संगीत सीखा कहकर महाराज अपनी ही विनम्रता का 
परिचय दिलाते हैं। आज तक ग्रंथ के आरंभ में शिष्य की वंदना करने का प्रचार 
कही भी नहीं है। परंतु इस बारे में मुझमें गुरुत्व का अभिमान कदापि न आए अतः 
मैं शिष्य पंचक को नमन कर रहा हँ | ऐसी शास्त्रीय व्युत्पत्ति महाराज दिखलाते 
हैं और व्यास-जैमिनी का प्रमाण भी देते हैं। 
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मार्गी देशी विभेदेन गीत द्वैधा- 


१. मार्गी संगीत-सामवेद, गांधर्ववेद, शिव, विष्णु, ब्रह्मदेव और नारद आदि ने 
जो गायन किया है वह भक्ति मार्गी संगीत भंगरूप है। इससे अदृष्ट रूप पुण्य 
उत्पन्न होकर तत्काल फलदायी होता है। दीपराग से दीप जल उठना, मेघराग से 
वर्षा का गिरना आदि मार्गी संगीत के परिणाम हैं। 


२. देशी संगीत-ये रुचि के अनुसार विकसित हुए हैं। परंतु इनमें भी यदि ईश- 
प्रेम हो तो यह सामवेद तत्त्व ही है, ऐसा महाराज बतलाते हैं। 


महाराज ने इस ग्रंथ में देशी संगीत का विवरण किया है और आगे नए रागादि के 
लिए “भावी संगीत हेतुक'' सूचनाएँ दी गई हैं। मार्गी संगीत के लिए गांधर्व संहिता 
में निरूपण करने का तय किया था किंतु वह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। १. 
मल्हार सुगराई-रामदासी मल्हार २. सूरदास मल्हार ३. मीरा मल्हार आदि मागी 
और देशी मिलकर रुचि के अनुसार देशी संगीत विभासित हुअ है। वह देशी संगीत 
होकर भी साधुओं द्वारा उससे भगवद्प्राप्ति करा दी गई है। अतः उसे मार्गी संगीत 
तुल्यता ऐसी संप्रदाय व्यवस्थिति दिखला दी है। अनार्य रागों की उपेक्षा की गई 
है किंतु 'सुधराई' यह राग रामदास ने आपनाया था और तानसेन का नाम भविष्य- 
पुराण में होने के कारण “मियामल्हार' व 'सुधराई' यह राग इस ग्रंथ में समाविष्ट 
किए गए हैं। इससे महाराज के संतवचन और पुराणशास्त्र की निष्ठा का परिचय 
मिलता है। 


पुराने संस्कृत ग्रंथ में, वर्णित प्राचीन राग और व्यवहार में वर्तमान अर्वाचीन राग 
इनका वर्णन जिसमें है वह संगीत ही महाराज ने वर्णित किया है। और अंग्रेजी और 
यावनी राग रज: तमः प्रधान होने के कारण उन्हें इस ग्रंथ में स्थान मिला है। 


श्रुति और स्वरों का विवेचन करते समय नादोपासना बतलाई गई है। नादोपासना 
से निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति और सगुण परमेश्वर प्राप्ति दोनों होने से उपाय बतलाए गए 
हैं। नादशास्त्र का विवेचन करते समय- 
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आत्मज्ञाने तथा नादो मनो विलयकारणे। 
आत्मध्यानादपि श्रेष्ठ नादं नादविदो विदुः || 


ध्यान और नाद इन दोनों साधनों से मनोलय हो सकता है। परंतु नाद उपासना से 
मन जल्द ही एकाग्र होता है और ऊँकार रूपी अनाहद नाद के दसवे मेघनाद 
नामक प्रकार से आत्मदर्शन होता है। यह बतलाकर नादशास्त्र और पर्याय से 
संगीत का वेदांत प्रक्रिया में अंतर्भाव किया गया है। 


७१. मानसायुर्वेद (संस्कृत) 
(युष्टि १६ श्लोक ६२ अध्याय ४, पृ. ३०५-३१४) 
७२. मानसायुर्वेद (मराठी) 


(यष्टि १५, पृ. ३५३-३७०) 
आयुर्वेदाने मानसोऽयं मुक्तये न तु भुक्तये।। 


ये दोनों ही ग्रंथ केवल वैद्यकीय ग्रंथ नहीं थे वरन्‌ मानस आयुर्वेद रूप है। इस 
“मानस' शब्द में ही महाराज का आशय स्पष्ट दिखलाई देता है। “धर्मार्थ काम 
मोक्षाणा आरोग्यं खलु मूलकारणम्‌'” आरोग्य न होगा तो परमार्थ का प्रयत्न करना 
ही मनुष्य के लिए कठिन है। अतः शरीर निरोगी और मन स्वस्थ होना चाहिए। 
उसके बाद ही चित्त जय होकर आत्मदर्शन हो सकता है। इसके लिए ही इस ग्रंथ 
का उपक्रम महाराज करते हें और केवल वैद्यक ग्रंथ पर लिखकर लोगों को 
व्याधिमुक्त करने के लिए नहीं। पाश्चात्य वैद्यक शास्त्र केवल शरीर के रोग 
निकाल दूर करता है किंतु आर्थशास्त्र औषधि के प्रभावसंज्ञक गुणों से मनोबल 
नष्ट कर देता है और फिर औषधि के पार्थिव गुणों से रोग का प्रतिकार करता है। 
उसमें भी प्रभाव पर विशेष बल दिया गया है। इस कारण आयुर्वेदीय औषधि धीरे- 
धीरे परिणाम करती हैं कितु उनका प्रभाव चिरकाल बना रहता है। पाश्चात्य 
औषधों से मन की पुष्टि अथवा शुद्धि दोनों ही नहीं हो पाती। मूल छोड़कर 
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शाखाओं पर उपचार करना, इसके जैसा दोनों ही नहीं हो पाती। मूल छोड़कर 
शाखाओं पर उपचार करना, इसके जैसा पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के उपाय हैं 
अतः महाराज इसे अधिक मान्यता नहीं देते। महाराज मनोविकारवाद से त्रिदोषवाद 
और उससे रोग ऐसे क्रम में बतलाते हैं। किस विकार से कौन-सा दोष क्रुद्ध होता 
है और उससे कौन-सा रोग उत्पन्न होता है यह स्पष्ट किया गया है। 

तीव्राद्रागाद्‌ भवेद्वातो, द्वेषातिपत्त प्रजायते। 

कफः संजायते मोहात्‌ तमसोऽति जड: स्मृतः।।१९।। 
चित्तमशुद्धं हि तीव्र चेददोषतामियात्‌।।१८।। 
रागादि दूषितं चित्तं गदजालं तनोति हि।।१४।। 
सर्वेषामपि रोगाणां अधर्मः कारण महत्‌। 
आरोग्य कारको धर्मे वैद्यशास्त्रेऽपि बोधिनः।।१७।। 


मन के विकार ही स्थूल रूप में आने पर रोग बन जाते हैं। जिस तरह काम इस 
विकार से क्षय रोग होता है। “कामशोकभयाद्वायुः क्रोधात्पितः'' माधवनिदान 
का यह मत हैं। आपका मन सशक्त होगा तो विषैला वातावरण कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता। और मन को मजबूत और शुद्ध करने के लिए सत्संगति की जरूरत होती 
है। “सत्यवादिनं अक्रोधं अध्यात्मप्रवणोद्रियं। सद्वृत्तं निरतं शांतं विद्यानित्यं 
रसायनम्‌।” साधु पुरुषों की सेवा से मन के विकार कम होते हैं और मन शुद्ध बन 
जाता है और अंततः रोगों से मुक्ति मिलती है। इस तरह से मन और शरीर दोनों 
आत्मप्राप्ति के लिए सुयोग्य बनते हैं। “औषध सर्वरोगणां श्रद्धया हरिसेवनम्‌'' 
श्रीहरि के प्रेम सेवा में चित्त रम जाने पर शारीरिक और मानसिक रोगों के साथ 
ही भवरोग भी नष्ट हो जाता है। 


इसका विस्तार से विवेचन करते समय १. उत्सुकता-विषयोत्कंठा, २. मोह- 
कार्याकार्य न समझना ३. अरति-किसी बात में मन न लगना, इन तीन मुख्य 
असाध्य रोगों के लक्षणों का वर्णन किया है। 


चिकित्सा के दो प्रकार- १. रोगजनित २. रोग निवर्तनीय। रोगजनित या 
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रोगानुत्पादनीय को आयुर्वेद में बड़ा ही महत्त्व दिया गया है उसके लिए ही अधिक 
प्रयत्न किए गए हैं। इसके विपरीत पाश्चात्य चिकित्सा में रोगनिवर्तनीय को 
महत्त्वपूर्ण माना गया है। उसमें जंतु कारणवाद मुख्य है और आयुर्वेद में मनोविकार- 
कारणवाद मुख्य है। पाश्चात्य चिकित्सा में रोगी के बारे में दया भाव न रखकर 
भय निर्माण किया जाता है। अतः माँ-बेटा, पति-पत्नी, भाई-भाई सभी रोगपीडित 
हो जाएँ तो एक-दूसरे से दूर होने लगते हैं। और भय के कारण उनके मन कमजोर 
बन जाते हैं और स्वयं भी रोग के शिकार हो जाते हैं। इसका सटीक वर्णन किया 
गया है। आयुर्वेदीय मानसोपचार और रिहप्नोटिज्म एक नहीं है, उनमें बड़ा अंतर 
है, इसे भी महाराज विस्तार से बतलाते हैं। 


७३. भिषगिंदशचीप्रभा 
(यष्टि १६) 


यह वाग्भट के अष्टांग संग्रह इस ग्रंथ के केवल दो श्लोको पर लिखी गई टीका 
है। इन दो श्लोकों में संस्कृत में दो अध्यायों में महाराज भाष्य करते हैं। 


आरंभ के अष्टांग संग्रह में चित्तरूपी महासर्प के रूपक हैं। उसका शब्द-ब-शब्द 
स्पष्टीकरण महाराज विस्तार से और आसान उदाहरणों द्वारा करते हैं। तृष्णा, द्वेष, 
चंचलता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सभी विकार सर्प के प्रति दिखलाकर 
रूपक का स्वारस्य स्पष्ट होता है। 


महाराज आयुर्वेद का उपयोग करने वालों के लिए चार नये प्रकार बतलाते हैं : 
१. पामरों को विषय सुख मिलने के लिए 

२. विषयी लोगों के धर्मश्रमपरिहार के लिए 

३. मुमुक्षुओं में तितिक्षावर्धन और परोपकारार्थ 

४. सिद्धों के लिए भक्तियोग वेदांत के समान प्रारब्ध का अनुभव करने के लिए। 
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इस तरह इन चारों के लिए वैद्यक शास्त्र का उपयोग है। 


““सिद्धनामपि भक्तियोगाभ्या प्रारब्धभिभवेऽपि प्रमादेन शरीर व्याधि मनोव्याकुलता- 
विजयार्थ वेदान्तयोग शास्त्र पेक्षावत्‌ वैद्यकशास्त्रस्या5प्यावश्यकोपयोगः'' इन पुरुषों 
को भी प्रारब्धाभिमाव करने के लिए और मानसव्याधिजय करने के लिए योग का 
अभ्यास करना चाहिए और शरीर व्याधिजय के लिए दवाई का उपयोग करना 
चाहिए। 

कुल इन चार ग्रंथों के अलग-अलग विचार लिखे गए हैं। उनका एक विचार 
व्यवहार की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। “मुझे रोग हो सकेंगे ' यह भय ही सारे 
रोगों का मूल हैं, सत्संगति का आश्रय लेकर और भक्ति वेदांत का अध्ययन 
करके सारे भयों को दूर हटाकर आरोग्यसंपन्न होना चाहिए। ऐसा मोटे तौर से कहा 
जा सकता है। 


७४. वैद्य वृंदावन 
(अध्याय ३, संवादरूप मे, पृ. ३५, ग्रंथ अधूरा, अप्रकाशित) 


धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करा देने वाला शरीर सुस्थिति 
मे रहना हमारी प्रथम आवश्यकता है। इस कारण परमेश्वर आथर्वण से लेकर 
आयुर्वेद का सृजन करता है। 


पर संस्कृत के विद्य समझ नहीं पाते कि सामान्य लोगों के समझ में आने के लिए 
महाराज मराठी में इस ग्रंथ की रचना करते हैं। इस ग्रंथ में यह चर्चा गुरु-शिष्य 
संवाद रूप में है। 

इसमें देह या तन के तीन प्रकार बतलाए हैं-मैथुनज, रसज और योगज। इनमें 
मैथुनज शरीर के लिए औषधि रूप हे। 


रोगों के भी दो प्रकार से विवरण हैं- 
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रोग 
मूलभूत 
रागादि मानसरोग 
शाखाविभूत 
वातादिरोग 
व्याधि 
कर्मज 
दोषज 
उभयज 
सभी व्याधियाँ दुष्कर्मो से ही उत्पन्न होती हैं। दुष्कर्म घटित होने से पहले 
प्रज्ञापराध ही कारण मात्र बनता है, ऐसा विचार महाराज स्पष्टतः लिखते हैं। अतः 


“नीच कर्म करनेवाले को दवाई न दी जाए" सुश्रुत के इस वचन को उन्होंने प्रमाण 
माना है। 


सारे प्रकार के रोग निश्चयपूर्वक सही करने के लिए अमोध रसायन “जितेन्द्रिय, 
क्रोधरहित, सत्यवादी, धर्ममग्न ऐसे सत्पुरुष होते हैं;” किंतु वे दुर्लभ होते हैं अतः 
दवाई का उपयोग करने के लिए आयुर्वेद निकाला गया है। 


इसमें महाराज द्वारा १. चिकित्सा या शल्य तंत्र २. शालाक्य तंत्र ३. भूतविद्या, 
४. कार्यचिकित्सा ५. कौमारभृत्य ६. अगदतंत्र ७. विज्ञानतंत्र ८. बाजीकरण ९. 
रसायनतंत्र की जानकारी दी गई है। उनमें विज्ञानतंत्र नई बात है। द्रव्य, भोग और 
गुणों का सूक्ष्म वर्णन इसमें उपलब्ध है और ओज सत्पुरुषं के ऋतंभरा प्रज्ञा को 
ही पता चल पाता है अतः उनका महत्त्व है। अंततः महाराज कहते हैं- 
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“मेरा द्रव्य विवेचन कठिन होने के कारण शीघ्र ही ध्यान में नहीं आ सकता फिर 
भी मैं जीवित हँ तब तक इसकी आलोचना करनेवाला कोई मिले, ऐसी महाराज 
की इच्छा थी, पर बह पूरी नहीं हो सकी। अत में इसमें २५-३० दवाईयाँ दी गई 
Sl ग्रंथ अधूरा ही SL” 
७४. अ. वैद्यनदिनी 


(अध्याय ३. पृ. ७ अप्रकाशित) 
शरीर को निरोगी बनाकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए अतः आयुर्वेद की रचना 
की गई अतः उसे उपवेद कहा गया है। उसका पर्यवसान ब्रह्मज्ञान में है। 


इसकी परंपरा ब्रह्मदेव, दक्षप्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, भारद्वाज ऋषि ऐसी है 
अतः भारद्वाज ने पृथ्वी पर इसका प्रसार किया। रोगों की व्याख्या-' जिससे दुख 
उत्पन्न होता है वह रोग” ऐसी व्यापक व्याख्या की गई है। इस कारण शारीरिक, 
आगंतुक, मानसिक और स्वाभाविक ऐसे प्रकार बतलाए गए हैं। 


१. शरीर के रोगों को दवाई से दूर किया जा सकता है। 
२. आगंतुक रोग देवताओं की शांति या दवाई से ठीक होते हैं। 


३. मानसिक रोग अर्थात्‌ हिस्टेरिक तो है ही परंतु शोक, क्रोध आदि विकारों को 
भी मानसिक रोगों में समाविष्ट किया जाता है। इन मानसिक रोगों को धीरज के 
साथ दूर करने के लिए कहा गया है। 


४. स्वाभाविक रोग अर्थात्‌ भूख-प्यास तो जन्म से ही देह के साथ लगे हुए हैं, 
ऐसा प्रतिपादित किया गया है। परंतु इसके निवारण का उपाय बताया नहीं गया 
हैं। योग के अभ्यास से भूख-प्यास नष्ट होती है ऐसा अन्यत्र लिखा गया है। 


दूसरे अध्याय में त्रिदोषों की व्याप्ति बतलाई गई है। तीसरे अध्याय में प्रकृति की 
व्यवस्था बतलाई गई है। तीसरा अध्याय अधूरा है। 


८१ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


मधुराद्वैताचार्य श्री गुलाबराव महाराज विरचित 


७५. स्वमतनिर्णय: 


(संस्कृत, यष्टि १६, श्लोक ११२, पृ. २६५-२७४) 


इसमें महाराज ने वेदांत, भक्ति, व्यवहार, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, तीर्थक्षेत्र, त्योहार, 
संप्रदाय, ब्रह्मचर्य, संन्यास, दैव, प्रयत्न आदि पारमार्थिक, धार्मिक और व्यावहारिक 
विषयों पर स्वयं अपने ही महत्त्वपूर्ण निर्णायक मत व्यक्त किए हैं। अतः इस ग्रंथ 
को स्वमत निर्णय नाम दिया गया है। पढ़ने पर जबान पर चढ़ने वाले श्लोकों का 
परिचय होता है। अतः इसे सुभाषितों का संग्रह कहना गलत नहीं होगा। 


शांकर ज्ञान संयुक्त भगवद्‌ भाक्ति अलंकृतम्‌। 

यद्वाक्य तत्प्रमाणं स्यादिति स्वमतनिर्णयः।।३।। 

शरद्धयैवाचरेत्‌ कर्म युक्त्या तत्त्वविवेचनम्‌।।१६।। 

भाग्य के समान अर्थ और काम पुरुषार्थ का सेवन करना चाहिए और धर्म 
मोक्ष के लिए प्रयत्न किया जाए।।२३।। 
जिससे सत्वशुद्धि होती है बही धर्म है।।१५।। 
समर्थ महात्माओं के सच्चरित्र का अनुकरण करना चाहिए और अन्य छोड़ 
दिया जाए। किंतु अश्रद्धा मन में न लाई जाए।।३१।। 

आदि प्रकार सुभाषित के रूप में महाराज स्वमत निर्णय को मार्मिक बनाते हैं और 
बह स्मरणीय ग्रंथ बन जाता है। 
महाराज की विचारधारा सूत्र रूप से ध्यान में रखने के कारण इस ग्रंथ का महत्त्व 
अनन्य साधारण है। 


७६. संप्रदाय कुसुममधु 
(संस्कृत, यष्टि १६, श्लोक २१, पृ. २१३-१४) 
इसमें किस संप्रदाय से कौन सी भावना महाराज स्वीकृत करते हैं उसे एक श्लोक 
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में महाराज स्पष्ट करते हैं। 


गुण ग्राह्मता और दोष त्याग इस तत्त्व के अनुसार महाराज ने सारे संप्रदायों के 
आचार्यों की भक्ति भावना को पोषक ऐसी ही भावनाओं को अपनी मधुराद्वैत में 
स्वीकार किया है। इससे उनके मन में अन्य संप्रदायो के बारे में द्वेषबुद्धि कदापि 
दिखलाई नहीं देती। 


नारदीय पांचराग, पाशुपत, शैव, शाक्त, पूर्वप्रज्ञ, रामानुज, निंबार्क, राधिका, 
वल्लभ, चैतन्य, वल्लभ, गाणपत्य, सौरागम, प्रत्यभिज्ञा, रामानंद, वैद्रुल, 
शांकर इन सोलह संप्रदायों से किन-किन भावनाओं को ग्रहण किया गया है 
उसके अनुसार अनध्यस्त विवर्त साकार श्रीहरि को प्रेम समर्पित करने के लिए 
सूचित किया गया है। 


७७. सच्चिन्निर्णयः 
(संस्कृत, यष्टि १६, श्लोक ३५, पू. २०८-२१२) 


परब्रह्म के सत्‌ चित्‌ आनंद में सत्‌ ब चित्‌ इन दोनों का स्वरूप संक्षेप में 
गद्यपद्यान्वित भाषाशैली मै आसान रीति से समझाया गया है। कुल ३५ श्लोक हैं। 


७८. कान्तकान्तावाक्यपुष्पम्‌ 
(संस्कृत, यष्टि १, श्लोक २६, पू. १५२-५३) 


इस संस्कृत गद्यपद्यान्वित प्रकरण ग्रंथ मे शिवशक्ति का स्वरूप संक्षेप में किंतु 
स्पष्ट रूप में विशद किया गया है। जब तक अज्ञान है तब तक ब्रह्म और माया 
विसंवादित अर्थात्‌ कांतकांता का विरोध नष्ट होकर उसमें संवाद संपन्न होता है। 
इस तरह से “कातकाता वाक्यपुष्पम्‌'' अर्थात्‌ कांत श्रीकृष्ण और कांता शक्ति 
इनका अर्थ बतलाने वाला यह वाक्यरूप पुष्प है। 


इस वेदांत प्रक्रिया का अधिकारी तप से पापनिर्मुक्त हो जाता है किंतु परवैराग्य 


८३ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


मधुराद्वैताचार्य श्री गुलाबराव महाराज विरचित 

संपन्न ही साधक होता है। उसके आत्मज्ञान से सच्चिदंश का ज्ञान ज्ञान होता है 
किंतु आनंद की प्राप्ति के लिए उसे भक्ति करनी चाहिए। यह भक्ति किसकी की 
जाय? वह है फलोपम अवतार श्रीकृष्ण की। नीलकंठाचार्य ब्रह्मवृक्ष के रूपक 
का वर्णन करते हैं। १. भूरूप-शुद्ध ब्रह्म २. बीजरूप-मायोपहित शबल ब्रह्म ३. 
अंकुर-ब्रह्मदेव ४. तरु-विराट, ५. फल-शिवविष्णु या श्रीकृष्ण। इन फलोपम 
श्रीकृष्ण की भक्ति आनंदायिनी होती है। इसमें वृक्ष का मूल और फल शुद्ध परब्रह्म 
रूप है। 


फिर अनादि छह पदार्थ कौन से हैं यह बतलाकर पराविद्या और अपराविद्या का 
वर्णन किया है क परंतु माया की बाधा भक्त को नहीं होती। इसे दृष्टांत दिया गया 
है कि चातक जिस तरह मृगजल देख नहीं पाता उसी तरह भक्त भी माया का 
बिलकुल ही अनुभव नहीं कर पाता। 


७९. चित्तोपदेश 
(यष्टि २, श्लोक १०६, पू. १७-२४) 


समर्थ रामदास का “मन के श्लोक” और महाराज का चित्तोपदेश दोनों ग्रंथ 
आमरण पठनीय हैं। सामान्य जन को मुमुक्षु बनाने क लिए और मुमुक्षु को परमार्थ 
की यात्रा में अंत तक विदेहमुक्ति तक लेकर जाने में वे समान रूप से तत्पर है । 
संत उपदेश देह से नहीं करते हैं और आत्मा से भी नहीं करते हैं। देह और आत्मा 
को जोड़नेवाली सांकल मन है। उसे ही उपदेश किया जा सकता है अर्थात्‌ दोनों 
ही समर्थ महापुरुषों ने “मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयी:'' ऐसे इस मन को 
उपदेशित किया है और परमार्थ के मार्ग के अनेक महत्त्वपूर्ण पत्थरों को दिखा 
दिया है। आम आदमी ने विषय के दोषों की ओर देखकर उससे मन को दूर रखना 
चाहिए। इसके लिए महाराज मन तक पहुँचने वाला उपदेश करते हैं कि मन जिन- 
जिन बातों को योग कहता है वे रोग कहलाते हैं। सज्जन के मन को योग भी दुख 
ही देते हैं। मन तू समझ कि अंततः कोई किसी का नहीं है। फिर श्रीहरि के प्रेम 
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के लिए क्या करना चाहिए, तो काम और अर्थ इन दो पुरुषार्थो को दैव या भाग्य 
पर छोड़ दिया जाए और धर्म और मोक्ष के लिए पूरा प्रयत्न करता रहे। इस बारे 
मे दैव और प्रयत्नो का मिलाप यह महाराज की विचारधारा का वैराग्य निर्माण होते 
ही सदैव नामस्मरण करना चाहिए। उससे मैं की भावना दूर होते ही इैश्वर दूर नहीं 
है यही अनुभव होता है। “तुम्हारे चित्त में जो तुम्हें जानता। मन वही प्रत्यक्ष रे ब्रह्म 
जान तू।।२०।।'' ऐसा साक्षी का भाव प्राप्त होता है। फिर- 
मन तू सारे संसार कार्य छोड़ दे। सदैव प्रसन्नता से पूज मुकुंद को।।३४।। 
मत डरना वैभव के वियोग से।।१७।। 


वैराग्य रूपी मित्र का साथ सदैव अंत तक रखना चाहिए। सद्गुरु ही विष्णुरूप में 
और शंकर रूप में होते हैं। उनकी ही भक्ति प्रारंभ से विदेह मुक्ति तक की जानी 
चाहिए, ऐसा मतितार्थ इस प्रकरण ग्रंथ से ध्वनित होता है। धर्म, उपासना, ज्ञान 
और भक्ति इन सारों का यथास्थित वर्णन सूत्र रूप में एक स्थान पर मिलता है। 


मना कर्म निष्काम दे चित्त शुद्धी। मना विष्णु भक्ति करी स्थिर बुद्धि। 
मना मुक्तीया दायकू पूर्ण बोध। परंतु तिये ही हरिपप्रेम मोह।।५७।। 


ऐसा हरिप्रेम मोद प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की भक्ति ही एक कारण है यही 
प्रमुख रूप से बतलाया गया है। इस तरह से मन को परमार्थ प्रवण करने में इस 
चित्त उपदेश की सार्थकता है। 
८०. सद्वैजयंती 
(मराठी, यष्टि २, आर्या १०८, पू. ४-१५) 


गीति छंद में आते हुए आर्यशतक एक सौ दो समकालीन संत विभूतियों को 
महाराज ने मानवंदना दी है। अधिकांश सत्पुरुष १९वीं सदी के और कुछ 
समकालीन हैं। महाराज ने हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, आदि किसी भी जात 
के क्यों न हों, जिन्होंने आत्मसाक्षात्कार का अनुभव किया है, उन साधु पुरुषों को 
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इस वैजयंती माला में स्थान दिलाया है। पहले ज्ञानेश्वर महाराज का सचित्र रूप 
में सीढ़ी पर स्थित दैबतीराम को नमन करते हैं और फिर माइली के निकट ही 
समाधिस्थ नरकेसरी सरस्वती को ज्ञानदेव के मित्र कहकर गौरवान्वित किया है। 
स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, वासुदेवानंद सरस्वती, शोगावकर गजानन 
महाराज, ताजुद्दीन बाबा आदि का अंतर्भाव बिना किसी भेदभाव के इस स्तुति 
सुमन माला में किया गया है। 


कुछ प्रसंगो में गद्य ग्रंथ पर सत्पुरुषो के मतों का खंडन करते हुए बताया गया है। 
इसका कारण इतना ही है कि उन मतों को छोड़कर अन्य सिद्धांत समान होने के 
कारण महाराज को वे संत रूप में वंदनीय जान पड़ते हैं। दूसरे, योगवासिष्ठ के 
अनुसार ज्ञान की सात भूमिकाओं में से चौथी भूमिका “सत्वापत्ति” भूमिका पर 
आत्म-साक्षात्कार होता है और साधक आगे की तीन भूमिकाओं को पाने के 
लिए सदैव प्रयत्न करते ही रहते हैं। 


“इयं ज्ञानकला राजन्‌ सकृत जाताभिवर्धते।।वासिष्ठ।।' 


जो संसार से छूटता नहीं है बह सातों भूमिका कभी-न-कभी पार करता ही है। 
परंतु उनकी इस ज्ञान भूमिका के अनुसार उनमें कुछ-न-कुछ कमियाँ रह जाती 
हैं। अतः महाराज उसका खंडन करते हुए दिखलाई देते हैं। उन सबके नमन करने 
में महाराज के अंतःकरण की विशालता दिखलाई देती है और गलत मतों का 
खंडन करने में उनकी स्पष्टता दिखलाई देती है। एक प्रसंग में महाराज स्पष्ट करते 
हैं कि उन्होंने ग्रंथ रचना न करते हुए केवल समयोपदेश पर ही निभाया है और 
समयोपदेश यह व्यक्ति के अधिकार के अनुसार किया गया है। अतः कहीं-कहीं 
सिद्धांत हानि होती-सी जान पड़ती है और इसलिए महाराज उनके मतों का खंडन 
करते हैं, उनकी साधुता का विरोध नहीं करते हैं। इस तरह महाराज के श्रेष्ठ जान 
पड़ने वाले साधुओं को स्तुतिसुमन अर्पित की है। 


८६ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


१२२ ग्रंथों का सारांश 


८१. बाराखड़ी 
(मराठी, यष्टि २, वाक्य ३२, पृ. १६) 


आजकल नन्हें बच्चों का गणेश का 'ग' सिखाने के बजाय गधे का 'ग' सिखाया 
जाता है। संस्कृत का उच्चारण करने के प्रयत्न में ब्राह्मण से लेकर सरकार तक 
सारों के बीच होड़-सी लगी है। तब संस्कृत नहीं होती हो फिर भी अच्छे संस्कार 
होने के लिए आधुनिक समाज की किसी भी प्रकार की 'ना' नहीं होनी चाहिए। 
इस दृष्टि से छोटे बच्चों को अक्षरों की पहचान कराने के लिए महाराज ने 
बारहखड़ी की रचना की है। बाल मन पर इस बारहखड़ी का परिणाम अच्छा होता 
हुआ दिखाई देता है। व्यवहार से परमार्थ तक अनेक बातें सीखने-सँवरने की होती 
है, वे इन बारहखड़ी के माध्यम से बच्चों तक पहुँचती है। इन बत्तीस वाक्यों में 
नाद रूप में विनोद की छटा होने पर इन वाक्यों को पसंद से कहते हैं, इतना सच 
है। 

१. ज जा जाते आते पहचान दीजिए। 

२. ब बा बोल मीठे रहने दीजिए। 

इन दो वाक्यों में व्यवहार चातुर्य की सीख है। 

३. म मा माता-पिता की सेवा कीजिए। यहाँ धर्म सिखलाया गया है। 

४. ह हा हठ करना छोड़ दें। यहाँ परमार्थ दिखलाया है। 

५. ल ला यहां सज्जनता सिखलाई है। 


ऐसी इन बारहखड़ी को बच्चे ही क्या परंतु बड़े भी याद रख सकते हैं और उसके 
अनुरूप व्यवहार करें, यह माना जाता है। इस रचना से महाराज को छोटे-छोटे 
बच्चों को सीख देने की चिंता थी ही, यह पता चल सकता है। 
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८२. त्रिकांडसार 
(मराठी, यष्टि २, अलंग २६, पृ. २८-३८) 


महाराज के हर ग्रंथ में ज्ञानोत्तर भक्ति का प्रतिपादन किया गया है परंतु इसमें वह 
प्रतिपादित नहीं है, यही आश्चर्य है। पर ज्ञानपूर्व उपासना इसमें है। वह ज्ञान में 
पर्यवसित होती है। कर्म से चित्तशुद्धि, चित्त की स्थिरता के लिए उपासना और 
फिर उसके बाद ऊँकार की सहायता से व्यतिरिक निर्गुण ज्ञान इस क्रम से प्रक्रिया 
बतलाई गई है। 


आत्मप्राप्ति के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। निष्काम धर्माचरण करने से 
चित्तशुद्धि होती है। धर्म का पालन करने के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसे 
सिद्ध करते समय ईश्वरेच्छावाद का खंडन किया गया है। धर्माचरण से सत्वबुद्धि 
ही मिलनी चाहिए और यदि सत्वबुद्धि न होती हो तो उस धर्म का भी निषेध किया 
जाता है। फिर चारों वर्णों का धर्म अलग-अलग है, यह भी उन्होंने दिखला दिया 


है। 


चित्तशुद्धि के बाद चित्त की एकाग्रता के लिए संतों से उपासना सीखनी चाहिए। 
वैदिक उपासना कठिन होने के कारण पौराणिक उपासना अपनानी चाहिए। 
उपासना में एकनिष्ठ होना आवश्यक है। पर पतिव्रता स्त्री जिस तरह से दूसरी के 
प्रति का द्वेष नहीं करती या उसकी इच्छा ही नहीं करती उसी तरह से दूसरों की 
उपासना को तोड़ना नहीं चाहिए। परंतु अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। आगे 
ज्ञान पाने के लिए विवेक, वैराग्य, उपयश, तितिक्षा, श्रद्धा समाधान और मुमुक्षु 
का अध्ययन करना चाहिए जिससे सदगुरु की प्राप्ति होती है। उसके पास उनकी 
सेवा करनी चाहिए। प्रश्‍न पूछकर शंकाओं का समाधान करना चाहिए। श्रीगुरु के 
श्रद्ध, भजन, और निदिध्यासन से शिष्य जीवब्रहौक्य करा देता है। इस तरह से 
कर्मोपासनापूर्वक ज्ञान साधना निरूपित की गई है। 
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८३. प्रमादकल्लोक 
(यष्टि १५, ओविकं १२७ पृ. ६६-७३) 


इस ओवीबद्ध प्रकरण में प्रमाद का निरूपण किया गया है। इसे पढ़ते समय समर्थ 
रामदास द्वारा वर्णित मूर्ख लक्षणों का स्मरण हो आता है। 


इस व्यवहार में छोटे-मोटे प्रमाद, मुमुक्षु दशा के प्रमाद, जिज्ञासु के प्रमाद बतलाए 
गए हैं किंतु उसके आगे भी वैराग्य के बिना मुक्त होने वाले ब्रह्मज्ञान का प्रमाद 
ही वर्णित किया गया है। यह इसका विशेष है। 


बद्ध मुमुक्षुदशे आत। कालानुरोधे प्रमाद बहुत। 
वैराग्यवांचोति होता मुक्त। प्रमाद तेथही सांपडती।।१८।। 


प्रमादी कौन-कौन हो सकते हैं? 
धन पाने के लिए अपनी ही व्याधियों पर दृष्टि न रखने वाला। 
मार्ग पर श्रद्धा रखने के कारण श्रुतियों को नकारने वाला। 


अपनी ही दुष्ट माता द्वारा पत्नी पर बिना कारण अन्याय-अत्याचार करने पर भी 
मातृ भक्ति के कारण कुछ न करने वाला। 


विरक्ति न होकर स्वाभिमान छोड्ने वाला। 

विनोद से माँ को हँसानेवाला। 

संस्कृत विद्या का स्मरण न करने वाला। 

प्रयत्न किए बिना ही फल की आशा रखने वाला। 


इस तरह से व्यवहार, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, इस अवस्था में प्रवास भी 
महाराज ने बतलाए Sl इस प्रमादवर्णन में अपना सुधार करने के लिए अधिक 
उपयुक्त है। 
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८४. अभंगाची गाथा 
(यष्टि ९ पू. अयंग २०९९, पृ. ४४७) 


आज अधिकांश साहित्यिको को तुकाराम, नामदेव आदि के शतकोटि अभंग 
रचने की बात अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। किंतु अपनी अल्प आयु में ही महाराज 
ने अभंग, पद मिलकर २२९९ + २३०० लगभग साढ़े चार हजार रचनाएँ लिखी 
हैं और ऐसी कितनी ही रचनाएँ हैं जो लेखबद्ध नहीं हो पाई हैं। महाराज का 
लेखबद्ध होने वाला साहित्य उनके द्वारा सर्जित साहित्य का १/२० भी नहीं है। 
जब वे ओवीबद्ध निरूपण करते थे तो चार-चार लेखक उतारते थे किंतु धीरे- 
धीरे बताए बिना महाराज की कापी का लेखबद्ध करना असंभव था। और 
आश्चर्य यह है कि दो चार-सौ ओवियों के बाद महाराज उसी क्षण ओवी संख्या 
भी बतलाते थे। ऐसा यह अमृतवर्षा का अनुपम उत्सव र. भ. प. पांगारकर द्वारा 
अनुभूत करने का सुंदर अनुभव है। महाराज का सहवास प्राप्त व्यक्ति भी ऐसी 
कई यादें बतलाते हैं। अतः नामदेव आदि संतों की रचना के बारे में यदि कोई 
संदेह उठाता है, तो उसकी बुद्धि के प्रति दया भाव जागता है। 


महाराज का पहला अभंग उम्र के १५वे वर्ष में रचा गया था। (चरित्र पा. ४९) 
किंतु अमरावती आने के बाद अभंग लिखकर रखने का नियमित क्रम प्रारंभ 
हुआ। 


अभंग का अर्थ है जो भंग नहीं हुआ, ऐसा काव्य। इसमें भावना आरंभ से अंत 
तक परिपूर्ण रीति से व्यक्त होती है। इसमें कवि के अंतःकरण में आशय आसान 
शब्दों में व्यक्त होता हुआ दिखलाई देता है। सामूहिक भजनों के समय की भीड़ 
बहुत होती है, बहुत-सी HSA भी उत्पन्न होती हैं किंतु सत्पुरुष अपनी ही भक्ति 
भावना समर्थता से काव्यबद्ध करते समय सत्पुरुषों को कोई बाधा नहीं जान 
पड़ती। आसपास के लोगों को अपनी बात समझ आ सके और सारे ही भक्तिरस 
में नहा उठें यही उनकी इच्छा अभंग रचना के माध्यम से स्पष्ट होती थी। यही 
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अभंग रचना का वैशिष्ट्य था। महाराज के आसपास बहुत ही विद्वान्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति 
हुआ करते थे। अतः उच्च स्तर की अभंग रचना भी विशेष रूप से लिखी गई 
है। 


इस गाथा में लगभग १८-१९ विषयों पर अभंग रचना की गई है। १. मंगलाचरण 
२. श्रीकृष्णरूप पर ३. नाम पर ४. संत पर ५. सदगुरुमहिमा ६. उपासना ७. 
करुणा ८. भक्ति ९. वेदांत १०. उपदेश ११. श्रीकृष्ण लीला १२. विरहिणी १३. 
पौराणिक १४. योग १५. कलह १६. रूपक १७. प्रभाती १८. संकीर्ण १९. 
स्तुति, आरती आदि मिलाकर कुल १९. आख्यान है- 


इसमें विरहिणी के अभंग में महाराज का अर्थात्‌ ज्ञानेश्वर कन्या की कोमल 
भावनाएँ अप्रतिम हैं। 


रोते रोते लाल हुई आँखें। साँवरा भी न देता दिखलाई।।१४०४।। 
चित्त ही खो जाने पर। खोजने पर भी नहीं मिलता।।१४१२।। 
भीतर वियोग बाहर दिखलाई न देता। उपाय भी नहीं सूझता।।१४१४।। 


भागवत के गोप-गोपियों पर का यह अभंग भाषांतर मात्र नहीं है उसमें व्यक्त यह 
भावना मूल से ही मीठी है। उसे मूर्तिमंत करुणा से अंतःकरण द्रवित हो उठता है। 
प्रणय कलह Ñ- 


पहले से ही मेरा तेरा संग। बीच में ही यह कैसा संकट।।१४६८।। 
मुक्ति देकर बहुत धोखाधड़ी करे। ऐसी ज्ञानेश्वर अन्य नहीं।।१४७०॥। 
ऐसी मुक्ति से भक्ति कारस चखनेवाली यह अंधी ग्वालन भगवान्‌ से जो प्रेमकलह 
करती है, बह मनोज्ञ है। 


ज्ञान और भक्ति का अत्यंत सुंदर संगम अभंग में व्यक्त किया गया है। 
अंतर में निर्गुण बाहर सगुण। सम प्रेमचिन्ह दोनों के ही।। 

एक से ज्ञान मिलता दूजा भक्तिसिद्ध। यहाँ नहीं भेद, वेद दाबी।।८५०।। 
निर्गुण होकर सगुण भोगा जाय। 
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कब मैं अकेला ही गिर पडूंगा धूल में। मुख में जपता नाम तुम्हारा।।१।। 
कब मेरा अपमान होगा इस जग में। थूकेंगे देखकर कब मुझे।।६८२।। 
इस करुणापरक अभंग में वर्णित करुणा का अनुभव पाने योग्य है। 
तुम्हें तो अनेक मेरे लिए तुम एक। इसलिए बिक गई मति मेरी।। 
आदि SAT में करुणा का उछाल भरता है ऐसा ही जान पड़ता है। ज्ञानपरक 
अभंग पढ़ते समय वसिष्ठ मुनि भी दृष्टि-सृष्टिवाद बता रहे हैं, ऐसा लगता है। 
नामस्मरण करते समय अभंग योग साध्य होता है यह ४६वें अभंग के १६ चरणों 
में बहुत ही विस्तार से और आसान रीति से बतलाया गया है। 
योग के अष्टांग नाम ही मिलते। नाम ही वेदांत मिश्रित या।।१।। 
शिष्य वही हरि, गुरु बही नंद। प्रेम में प्रसिद्ध गोविन्द।।१३।। 
यही निर्विकल्प समाधि की जाय। परंतु तीव्र होवे नामक जो।।१४।। 
यह रूपक न होता साथ में। यह तो प्रत्यक्ष प्रचिति है।।१५।। 


इस तरह सारे अभंगो में ज्ञानसंपन्नता की भावना वेष्टित है। प्रेम भक्ति की धारा 
प्रवाहित होती है। किंतु विचारों का स्तर कुछ ऊँचा अवश्य है। 


यह अभंग रचना कैसी होती है इसका वर्णन हम उनके चरित्र के प्रसंग में ही जान 
सकेंगे। 

तुकाराम का अभंग या ज्ञानेश्‍वरी की कोई न कोई ओवी एक व्यक्ति पढ़े और 
फिर उस पर महाराज स्वकृत भजन कहते हैं। एक चरण महाराज कहते थे वही 
चरण पीछे से सभी लोग कहें और तत्क्षण उसका अगला चरण स्वयं स्फूर्ति से 
महाराज कहते थे। इस तरह से एक-दो घंटे, कभी-कभी तीन घंटों तक भजन 
एक साथ चलता रहता था। करुण रस से ओतप्रोत भजन चलता ही रहता था और 
श्रोता रसविभोर हो उठते थे। करुण रस में भजन का हिस्सा आते ही प्रेम की 
अश्रुधाराएँ श्रोताओं के नेत्र से बहने लगती थी। भक्ति रस में उनका मन सराबोर 
हो उठता था और किसी नास्तिक का मन भी पिघल जाता होगा और वीर रस के 
प्रसंगों में शरीर में उत्साह का संचार होता होगा। जिस तरह से भजन के रसानुकूल 
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वातावरण मूर्तिमंत हो उठता था और लोग उसमें दंग हो उठते थे। उनके इस 
प्रासादिक वाणी में इतना कुठ अद्भुत और विलक्षण सामर्थ्य होगा कि मेरे समान 
पामर उसका यथायोग्य वर्णन नहीं कर सकेगा। जिस भाग्यवान्‌ धार्मिक श्रोता ने 
इसका अनुभव पाया होगा वही उसकी महत्ता को समझ सकता है। मैंने स्वयं कई 
भजन सुने हैं, कई कीर्तन और पुराण सुने गए हैं। परंतु महाराज भजन के समान 
भक्तिरस में सराबोर और अंतःकरण को हिला देने वाला प्रासादिक भजन मैंने 
आज तक नहीं सुना। (चरित्र भाग १, पृ.१८२) 


ऐसे इस अभंग रचना का उत्सव देखने को मिलना भी अलभ्य लाभ है। परंतु इस 
गाथत्त में कोई एक अभंग अनुभूत होने के लिए उस प्रेम उत्सव का धुँधला 
कल्पना चित्र अवश्य देखा जा सकता है। 


८५. पंदाचीगाथा 
(मराठी, हिन्दी, संस्कृत, यष्टि ९, पद २२४४ पृ ४९४) 
प्राचीन संस्कृत कवि द्वारा रचित अक्षर वृत्तो के नियम प्रकाश आदि ग्रंथ सविस्तार 
से हैं परंतु मात्रावृत्तो के नियम बनाकर उनकी नियमित रचना करने का प्रयत्न 
आज तक किसी ने किया है इसकी जानकारी नहीं है। महाराज नये एक सौ बाईस 
वृत्त तैयार करके और उनके नियम बनाकर वह कार्य करते हैं। यह मराठी कविता 


को प्राप्त महाराज का योगदान ही है। इस बारे में आर्या और श्लोक मिलकर 
अठारह कविताओं में अपने ही उपक्रम से सूत्रबद्ध जानकारी महाराज देते है । 


देशी संगीत के नियमबद्ध और ‘Steg’ ऐसे दो प्रकार होने के कारण पद Bel की 
रागिनियों को मायावृत में बिठाने का प्रयत्न महाराज कर रहे थे। अपने इन सारे 
पदों को उन्होंने इस नियम में लगभग बिठा ही दिया है किंतु तुलसीदास, सूरदास 
आदि के पदवृत्त और गीतगोविंद भी स्वकृत नये नियमों में बद्ध करने का उनका 
विचार था। 
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अपनी ही रुचि के अनुसार कोई भी कोई राग गाए ऐसा यदि कोई करता है तो 
उस पर महाराज कहते है तो उस पर महाराज कहते हैं- ऐसा करने पर संतों के 
गीत काव्य की रस की हानि हो आती है और संभव हो उतनी रस हानि कम से 
कम होनी चाहिए। अतः इन नये नियमों की योजना मैंने की है। संतों की वाणी 
में वर्तमान शास्त्र की दृष्टि से शुद्ध या भ्रष्ट दोनों ही प्रकार हो सकते हैं। किंतु उन्हे 
अभिप्रेत आशय उस गलत प्रयोग में भी पूरी तरह से शामिल हो जाता है। अतः 
उनमें नियमबद्ध करके शास्त्र में स्थान दिलाना महत्त्वपूर्ण है। अबद्ध शब्द योजना 
को पुराने नियम लगाकर शुद्धि का प्रयत्न करने से रसहानि होती है और मूल 
आशय को गहरी ठेस पहुँचती है। इसलिए पाणिनि भी विश्वामित्र शब्द के लिए 
“मित्रै चषौ'' यह सूत्र बनाकर आर्ष प्रयोगों को शास्त्रीयता दिलाता है। अतः 
महाराज कहते हैं- 


न किसी ने किया सुविचार इसका। इसलिए यह सार्थक यत्न सच्चा।।१६।। 


इस स्थिति में यह मायावृत्त शास्त्र पूर्णत्व को जाना चाहिए। किंतु जितना हुआ 
उतना भी काफी है। महाराज ध्रुवपदमात्रा, अंतरा पूर्वदलमात्रा और उत्तरदलमात्रा 
और उनका उदाहरण देकर सारी जानकारी उन्होंने लिख रखी है। इतने पर ही “दूध 
की प्यास He पर निभाना” इस न्याय से समाधान मानना आवश्यक है। 


वृत्त का नाम ध्रुपदमात्रा अंतरा, पूर्वदलमात्रा, उत्तरदलमात्रा उदाहरण 
१. कलमारंगी १० १६ १० जमुनातीर खड़ी 
१२२. जननीवृत 


नोट-जहाँ मात्रा का नियम लागू नहीं होता बहाँ अक्षरगण बिठाकर देखने का 
महाराज का दृष्टिकोण है। 


इस गाथा में मराठी, वऱ्हाडी, हिंदी ब्रजभाषा और संस्कृत इस पंचभाषा में 
भक्तिरस में सराबोर और रागताल आदि संगीत के सारे नियम लगाकर गेय बनी, 
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सवा दो हजार पद इसमें है। और उनके २४ प्रकरण विषयानुसार बँटवारा करते है । 
उसी तरह उसमें सात अख्यान और १२-१३ प्रकरण भी शामिल किए गए है । 


१. मंगलाचरण २. रूपपरक ३. नामपरक ४. संतपरक ५. सद्गुरु महिमा ६. 
उपासना ७. करुणा ८. भक्ति ९. वेदांत १०. उपदेश ११. श्रीकृष्ण लीला १२. 
विरहिणी १३. प्रणय कलह १४. पौराणिक लील १५. योग १६. रूपक १७. 
प्रभाती १८. संकीर्ण १९. स्तुति संग्रह २०. तुबंडी २१. स्त्री गीत २२. आरतिय 
२३. आख्यान - १ जंबूफलाख्यान २. चिंधीचे ३. सुख का आख्यान ४. राधा 
विलाप ५. उल्लूखलबंधन ६. यज्ञपली ७. हरिदशाख्यान २४. अक्कल कोट 
स्वामींचे स्तवन २५. योगवासिष्ठ २६. दृष्टि सृष्टिवाद २७. द्रौपदी का धारा २८. 
रुक्मिणी पत्रिका २९. रुक्मिणी स्वयंवर ३०. विश्वरूपदर्शन ३१. रासक्रीडा ३२. 
दशमस्कंधसार ३३. रामायण और ३४. संस्कृत पद। ऐसा विशाल विस्तार इस 
ग्रंथ का है। 


संस्कृत में- 
शशिधर प्रियकर कमलाकांत मुखमुरली लोलं बंदे गोपालम्‌।।२२१७।। 
कमलरंगीकृत राग छायानर, ताल-तेताला 
प्रभाती- 
उठा अनंता श्री भगवता कार वेव जाहला।।२०८४।। 


रूपक- 
अनजाने आदमी को खाया।।१५४०।। 
बद्गुरु पासूनि बाई, नवल आयकिले। 
तीनवर्षाच्छ कुमारिके ला वृद्ध वाक्य माले।।१५३९।। 
आदि वेदांत के अर्थ से परिपूर्ण किंतु विनोक के रूपक में आने के कारण 'कूट' 
बनती हुई ऐसी रूपकपरक पद भी मनोरंजक हैं। 
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कटाव, लावणी आदि वृत्तो की रचना मनोहारी है। संत कवियों ने लावणी वृत्त में 
रचना बहुत ही कम की है। परंतु महाराज का माधुर्य भाव व्यक्त होने के लिए 
लावणी के समान प्रभावी शैली नहीं है। माधुर्य की सारी लावण्य मधुरिमा लावणी 
से ही रसिक के मन को बेधती है। इस अंधे ग्वालन के पदों की बाहर कुछ और 
ही है। 
महाराज क्यों देखते मेरी ओर। 
छह मास हुए तेरा मेरा बनता नहीं।।टेक।। 
मैं गालों पर हाथ धर कर जार जार रोती। 
आपको तो वह सौतन ही भली लगे है। 
पाइए आदर और उठा लीजिए कंधों पर।। 
अब भी जाती नहीं है उसकी निशानियाँ। 
क्या करूँ कुछ पूछता नहीं, अकलन गई है मारी 
उस नसीब ने जब निचोड लिया।।टेक।। 
रोऊँ किसके सामने सजनी खुले गले से 
कौन समझाएगा मुझे गोद में लेकर। 
अभिसार करेंगे फिर भी दोनों नयन अंधे। 
दान करना है पर चावल ज्वार नहीं।। 
इस अंधी गोपी की विरह ज्वालाएँ बहुत ही तीव्र हैं। हृदय से जलाती हैं। महाराज 
का पीड़ित हृदय तो इसमें व्यक्त होता ही है परंतु बह पीड़ा रसिक को भी हरि 
वियोग में जला डालती है। और अंत में इस विरहिणी का अंधापण और घर में 
ज्वारी न होने की अगतिकता से मूर्तिमंत स्वरूप साकार होती है। 
ऐसा यह पदसग्रह आर्थात्‌ लालन वात्सल्य से तोमपुर करुणरस तक भक्ति के सारे 
रंगबिरंगी छटा को आसमान में बिखेरता है और उसके सौरभ से सारी दिशाएँ धुंध 
बनाने वाला मधुर रस कल्लोल भी है। इस अमृत का बिंदु यदि चखकर अनुभव 
लिया जाए तो आकंठ तृप्ति मिलेगी। “नामा म्हणे श्रेष्ठ ग्रंथ ज्ञान देवी। एक तेरी 
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ओवी अनुभवा ।।”' नामदेव कहते हैं कि ज्ञानेश्‍वरी श्रेष्ठ ग्रंथ हे जिसका एक ओवी 
का अनुभव लिया जाना चाहिए। उस माऊली के प्रिय कन्या का यह अमृत से 
मीठा, ऐसा संगीत कलश होने का रसिको को अनुभव होगा। 


८६. अलौकिक प्रवास 
(यष्टि २ पृ. २०५-२०९) 


कथा रूप में महाराज इसमें उपदेश करते हैं। दो मित्र घूमने निकल पड़े हैं, उन्हे 
प्यास लगती है। वे एक तड़ाग देखते हैं। उसमें से चार डंडे निकलते हैं और परस्पर 
जुड़ जाते हैं। ऐसा विचित्र दृश्य देखने को मिलता है। इस रूपक पर महाराज ने 
देवयोनी, मनुष्ययोनी, पश्वादितिर्यक्‌ योनी और स्थावर योनी इनकी प्रतिमाएँ 
बिठाई हैं। दृष्टांत वर्णन करने पर विषय पठनीय बना है। अंत में वैराग्य उत्पन्न 
होकर ज्ञान प्राप्ति के लिए एक मित्र अपने ही मित्र रूप परंतु गुरुकि शरण जाता 
है। यही इस लेख की कथा है। 


८७. अमोघनिरूपण 
(यष्टि २, निबंध, पृ. २०२-२०४) 


यह प्रणवात्मक निबंध महाराज अपने बचपन में कुर्यभाई नामक शिष्य को 
बतलाते हैं। ऊँकार का वर्णन करके उसमें बहुत सी नई जानकारी इसमें उपलब्ध 
है। प्रणव की सिद्धी करके उसका मनोमय, प्राणमय और वाड्मय ऐसे तीन भेद 
किए हैं और उनके कार्य बतलाए हैं। प्रणव का माहात्म्य और रामकृष्ण के नामों 
की उससे तुलना का वर्णन करके ओंकार के जप का विधान किया गया है। 


८८. बौद्ध निबंध 


इस प्रश्नोत्तर के अधूरे अपूर्ण लेख में, केवल बुद्धि के द्वारा भी धर्म सिद्ध होता 
है। ऐसा इसका विवेचन जान पड़ता है। बौद्ध शब्द का अर्थ “बुद्ध धर्मसंबंधी” न 
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होकर बुद्धि से निश्‍चित करने वाला है। 


इस हृदय जग में चिरस्थायी समाधान नहीं मिलता। हजारो मनुष्य भूख से बिलख 
रहे है तब किसी को उदार बनने का अवसर मिलता है। वह भी पल भर के लिए। 
परंतु क्षणिक संतुष्टि काफी नहीं लगती इसलिए समाधन की वृद्धि करने की तृष्णा 
बढ़ती ही जाती है। किंतु विचार कते हुए अदृश्य तत्त्व की ओर अंतःकरण का 
प्रवाह जाने लगता है तब दया यह गुण वृद्धिगत होने लगता है। अनेक के जन्म 
पर और सेवा पर पाए जाने वाला शरीर भी विचारवंत को त्याज्य लगता है क तब 
कहीं सुख-संतोष में वृद्धि को अनुभव होता है। अत: तृष्णा है तब तक संसार की 
कोई भी दुख की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सकता ऐसा सिद्धांत निष्पन्न होता है क 
यह सारे अध्यात्म और धर्म का बीज है। उसके लिए ही धर्माचरण कायदे का 
आश्रय करके अखंड सुख प्राप्ति का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यही इस निबंध 
में बतलाया गया है। 


८९. वेदांत निरूपण 
(संस्कृत, मराठी, यष्टि १५, आ. २, ओव्या २५, पू. १४३-१४७) 


इस संस्कृत मराठी मिश्र होने वाले अपूर्ण प्रकरण में ग्रंथ मे प्रथम संस्कृत श्लोक, 
इस पर संस्कृत भाष्य और उस पर मराठी ओवीबद्ध भाष्य है। 


पहले आहिनक मैं ब्रह्म का लक्षण और माया के लक्षण बताए गए हैं। १. ब्रह्म 
२. माया ३. जीव ४. ईश्वर ५. जीवेश्वर भेद ६. माया का ब्रह्म का संबंध इन 
छहों अनादि पदार्थों का सांग विवेचन है। दूसरे आहिनक में सृष्टि की उत्पत्ति का 
क्रम सत्तात्रयवाद के अनुसार बतलाया गया है। 
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९०. सिद्धिसार 


(यष्टि १५, पृ. २१४-२३४, दो प्रकरण) 


योगशास्त्र में जो सिद्धियाँ बतलाई गई हैं सामान्य लोगों को वह चमत्कार जान 
पड़ते हैं। किंतु उन हर प्रसंगो में बीज रूप में होकर भी अपने स्वाभाविक रूप में 
है। कोशिश करने पर उनका विकास हर प्रसंग में होता है। मन को बाहरी विषयों 
से परावृत्त करके उसे एकाग्र करना चाहिए जिससे सिद्धियाँ तो प्रकट होती ही हैं 
किंतु बाहरी विषयों की जरूरत न होते हुए भी स्वाभाविक आनंद मिलता है। 


इस सिद्ध करते समय महाराज पाश्चात्य उत्क्रातिवाद या विकासवाद की विचारधारा 
के बारे में मौलिक विवेचन करते हैं। अमीबा के उत्क्रांति से पहले ज्ञान था या 
अज्ञान था इसका विचार किया गया है। डॉ. ड्रप्स आदि विद्युत्‌ मनोवैज्ञानिकों के 
विचारों को समझना चाहिए। विकासवाद की आज की आखिरी कड़ी मानव है 
फिर भी उसे भी अन्य प्राणियों से सीखने लायक कई बातें उपलब्ध हैं। मुर्ग से 
समय पर उठना सीखते हैं, कुत्ते से ईमानदारी, गधे से संतोष भंग न होना आदि 
असंख्य गुण मनुष्य को लेने योग्य हैं। परंतु योग का अभ्यास न किया जाए तो ये 
सारे गुण और सिद्धियाँ अपने आप ही मिल जाती हैं, और वे बाहरी न होकर 
बीजभूत और स्वाभाविक हैं, ऐसा स्पष्ट होता जाता हैं। दूसरे प्रकरण में स्पेन्सर के 
मत का खंडन किया गया है फिर भी “क्रिया व कर्ता एक ही शक्ति के परिणाम 
हैं” इस मत का वे स्वागत भी करते हैं। नास्तिक जन बाह्य ऐसे जड़ को सच 
मानकर वाद करते हैं तो आस्तिक जन “चेतन जो आहं'” को नींव में रखकर 
चर्चा करते हैं। इस सारे का परामर्श लेकर चेतन के सिवाय जड़त्व इस जग में 
कहीं भी जरा भी नहीं है, ऐसा निष्कर्ष केवल युक्तिवाद की सहायता से महाराज 
पाते हैं। अंततः ज्ञान का अर्थ क्या है इसकी सर्वांग चर्चा करते हुए अपना ही साक्षी 
का स्वरूप जानना, यह वेदांत का तत्व तर्क के निकष पर भी कसकर सिद्ध होता 
है। इसका विवेचन भी संक्षिप्त ही क्यों न हो, पढ़ने को मिलता ÈI 
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९१. अलौकिक व्याख्यानमाला 
(यष्टि ५, नौ व्याख्यान, पृ. १७३) 


इन व्याख्यानों के प्रारंभ में महाराज संबोधित करते हैं। सर्व दृश्य और अदृश्य 
समान हों, इस संबोधन को पढ़ते ही हम शांत और उदात्त वातावरण में प्रवेश कर 
जाते हैं। और यह वातावरण निर्मिति अंत तक बनी रहती है। विचारों का स्तर 
कभी निकृष्ट नहीं होता है। फिर सत्पुरुषों के सहवास से ध्यान धारणा समाधि तक 
महाराज पाठकों को लेकर जाते हैं। 


इसमें आरंभ में ही विचारकों के दो प्रकार किए गए हैं। दृश्यवादी और अदृश्यवादी। 
दृश्यवादी सारे विश्व की नींव ऐसे जड़ पर रखते हैं तो अदृश्यवादी अदृश्य चेतन 
को विश्व की नींव ऐसे जड़ पर रखते हैं तो अदृश्यवादी अदृश्य चेतन को विश्व 
की नींव ऐसे जड़ पर रखते हैं तो अदृश्यवादी अदृश्य चेतन को विश्व की नींव 
मानते हैं। परंतु ज्ञान का साधन दोनों का एक ही है। वह है चित्त। उस चित्त के 
बारे में महाराज मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं और पाश्चात्य जड़वादियों का उत्तम 
खंडन करते हैं। ज्ञान का साधन, जो मन है, वह शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का 
होता है। अशुद्ध चित्त सदैव देह से चिपका रहता है और शुद्ध मन देह को छोड़कर 
अदृश्य भावों की ओर खिंचता चला जाता है और विग्रहपूर्वक प्रयत्न करने पर 
परमेश्वर को पहचानने में सहायक होता है। यह विषय सदैव ही व्यावहारिक दृष्ट॑तों 
से समझा देने पर यह चित्त चिकित्सा व्यवस्थित हो सकती है। 


अपने ही मन के शाश्वत सुख की इच्छा सच्चिदानंद ब्रह्म का आनंदांश व्यक्त 
करता है। अशुद्ध अवस्था में यही प्रेम वेद तक ही मर्यादित होता है, शुद्ध दशा 
में वही विश्वव्यापक बन जाता है। इसकी संपूर्ण जानकारी तीसरे व्याख्यान में 
शामिल की गई है। प्रेम की इस उन्नति को गुरुभक्ति की आवश्यकता प्रतिपादित 
की गई है। इस संदर्भ में गुरु कैसा हो? शिष्य को उससे कैसा व्यवहार करना 
चाहिए? गुरु की गुरुता का जतन कैसे हो? आदि गुरु-शिष्य संबंधों को गहराई 
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से रखा गया है और ढोंगबाजी और आज की शोचनीय दशा का गंभीरता से 
विचार किया गया है। 


स्वप्न, संयम, संकल्प, स्वानुभूति परंपरा, इन अलौकिक प्रभावों का, लौकिक 
और वैदिक प्रमाणो की अपेक्षा श्रेष्ठठर होना आदि बताया गया है। उनके द्वारा 
अद्वैत ज्ञान और अंततः परम प्रेमरूपी भक्ति कैसे प्राप्त की जाए इस बारे में सोचा 
गया है। यह सब कुछ लिखते समय विकासवाद, संदेहवाद, अणुवाद, आत्मता 
के संबंध में वाद, शून्यवाद आदि अनेक पाश्चात्य विचारों पर युक्तिवाद से प्रहार 
करके आर्य सिद्धांत की अचूकता को स्पष्ट किया है। श्रुति, युक्ति और अनुभव 
इन प्रमाण ग्रंथियों के आधार पर अदृश्य भाव ही सारे विश्व का आधार है और 
बही सत्‌ चित्‌ आनंद रूप में हर प्राणी मात्र का ध्येय माना हैं। आज के बुद्धिवादी 
युग में मानस शास्त्रीय दृष्टि से विचार करते हुए, निरर्थक तर्कनिष्ठ रीति से भारतीय 
और पाश्चात्य विचारधाराओं की तुलना करते हुए, इस ग्रंथ में महाराज ने 
पारमार्थिक सिद्धांत की मूलगामिकता सर्वस्पर्शिता और श्रेष्ठता को अप्रतिम ढंग 
से लिखा है। 


९२. युक्त्या 


(यष्टि १८, समयोपदेश भ २, पृ. १५८-१६७) 


युक्तिवाद से परमार्थ के प्रमेयो को समझाने की उनकी वृत्ति महत्त्वपूर्ण है। इस बल 
पर ही उन्होंने सब प्रसंगों में युक्तिवाद का ही सहारा लिया है। इस प्रकरण ग्रंथ 
में कुल तीन युक्तियाँ हैं, उनमें से प्रथम सामान्य चेतन अर्थात्‌ ब्रह्मा की सिद्धि की 
गई है। दूसरी युक्ति में सांख्य और वेदांत का समन्वय किया गया है। तीसरी में 
अतिव्याप्ति असंभव आदि प्रमाणों के दोष बतलाकर लक्षण और प्रभाव के बारे 
में युक्तिसंपन्न विवेचन किया गया है। 
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९३. गुरुचरण कौमुदी 
(यष्टि १८, समयोपदेश अ. २, पृ. १३४-१५१) 


पंचदशी पर मराठी में टीका लिखने का महाराज ने कार्य प्रारंभ किया था। कुल 
तेईस श्लोको पर निरूपण किया गया। कुल तेईस श्लोको पर निरूपण किया 
गया। बडी ही सरल भाषा में महाराज विवेचन करते हैं और बच्चों से लेकर वृद्धो 
तक सबसे सहज ही समझ पाये इतना सरल है। 


९४. निरूपण 
(यष्टि १८, समयोपदेश भाग २, पृ. १५२-१५७) 


जहाँ दो महात्माओं के बोलने पर परस्पर विसंगति या विरोध दिखलाई देता हो 
और वह वस्तुविषयक हो तो समन्वय नहीं हो पाता और क्रियाविषयक होते ही 
समन्वय हो जाता है। यह विषय स्पष्ट करते समय चार्वाक मत का खंडन भी 
महाराज करते हैं। 
९५. साधुबोध 
(मराठी, यष्टि ८, प्रश्नोत्तर ९३८, पृ. ३९१) 

साधुबोध में प्रमुख रूप से धर्म और व्यवहार इन दो विषयों की उत्कृष्ट चर्चा की 
गई है। इन प्रश्नोत्तरों में सार्थकता और मार्मिकता बहुत है। उसकी तीव्रता इतनी 
अधिक है कि प्रश्न पूछने वाला और उत्तर देने वाला दोनों ही धन्यवाद के पात्र 
हैं। महाराज के यक्ष प्रश्नों का स्मरण हो आता है। इस ग्रंथ में प्रश्नों से धर्म और 
व्यवहार की अनेकानेक समस्याओं की सूक्ष्मता को परखा गया है और उत्तरों से 
इतना स्पष्ट दृश्य आँखों के समक्ष अंकित हो जाता है कि पाठक के संदेहों का 
निरसन तो होता ही है किन्तु उसके जैसे अनेक कितनी ही शंकाएँ हो सकती हैं 
यह विचार भी उसे अचंभे में डालता है। 
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“खड़े तात्त्विक बोल न लुटी सुभाषिते' अर्थात्‌ स्पष्ट तात्विक वचन और स्फुट 
सुभाषितों से भरा हुआ यह उत्कृष्ट ज्ञानप्रद्र साहित्य का एक अच्छा नमूना और 
भी है। और वही कसौटी इस ग्रंथ पर भी लागू पड़ती है। यह साहित्य सम्राट न. 
चि. केलकर का विचार है। 


चौथे संस्करण में सूची तैयारी की गई है। आम तौर पर छब्बीस प्रकरण हैं। १. 
ईश्वर, भक्ति, योग, संगीत, इतिहास, सुधार, परिवारिक आदि-आदि। २. ईश्वर 
कहाँ होता है? जिस का भाव जहाँ पूज्य होगा वहाँ। ५८-कौन छली है? बार- 
बार शरण आकर जो गलतियाँ करता है? ४२-कौन सी ज्यादती छोड्नी चाहिए? 
ईश्वर प्रेम के अलावा सब कुछ ४२१-नास्तिक कौन है? दूसरो को धर्म बताकर 
स्वयं उसका पालन नहीं करता वह।७९७-इतिहास और शास्त्र में क्या अंतर है? 
इतिहास कैसे लिखा जाए इसका सिलसिलेवार मार्गदर्शन। नौकरों को वशीभूत 
कैसे किया जाता है? पति का कब नहीं सुनना चाहिए? मुंह पर मीठा या कड्वा 
बोलने वाले के बारे में क्या राय होनी चाहिए? लोगों की कड़बी वाणी सुनने पर 
क्या करना चाहिए? मेहमान का आतिथ्य कैसे हो? घर की फूट कैसे दूर की 
जाए? आदि अनेक विषयों पर संक्षेप में उत्तर मिलते हैं। उन्हें पढ़ने पर सुभाषित 
के समान वे ध्यान में रह जाती हैं। यही इस ग्रंथ की विशेषता है। 


९६. मणि मंजूषा 


साधुबोध ग्रंथ में प्रश्न और उत्तर एक क्रम है परंतु इस कवि मंजुषा में प्रश्न न होकर 
केवल उत्तर ही है। रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद के वचनामृतों के जो छोटे- 
छोटे पुस्तक हैं वैसी ही रचना होने के कारण परमार्थ के साधकों और व्यवहारिक 
तत्त्वों को समझने वालों को लिए भी मणि मंजूषा उपयोगी है। इस मंजूषा के विचार 
भक्ति साधक के जीवन को मार्गदर्शन करने में समर्थ ठहरते हैं। “तुका म्हणे श्रेष्ठ 
ग्रंथ ज्ञानदेवी। एक तरी ओवी अनुभवा” यही संतोक्ति यहाँ भी लागू होती है ऐसा 
कहना अतिशयोक्ति न होगी। 
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९७. सुवर्णकण 
(यष्टि १८, कण ३३, समयोपदेश भा. २, पृ. २६-३९) 
इसमें छोटे-छोटे परिच्छेद हैं। उन्हें क्रमांक दिए गए हैं। हर परिच्छेद का विषय 
भिन्न-भिन्न है, उतने में ही प्रस्तुत विषय का पूर्ण निरूपण महाराज द्वारा किया 


गया है। अतः इन्हें सुवर्ण कण नाम भी यथार्थ जान पड़ता है। मणि मंजूषा में भी 
इन तीस सुवर्ण कणों को हासिल किया जाता है। 

९८. स्वमंतव्यांशसिद्धांत तुषार 

(हिन्दी यष्टि ६ प्रश्नोत्तर १२९, पृ. ६२) 

संवाद रूप में रचित यह हिन्दी ग्रंथ मधुराभक्ति का आरंभ से अंत तक सांगोपांग 
चर्चा करते हुए भक्ति की पुनर्स्थापना करने में अग्रसर है। तुम कौन हो? आप 
कलियुग में क्यों आये हैं? भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम का विषय क्या है? आदि 
नानाविध प्रश्‍न इसमें पूछे गए हैं। इनमें सबके अनुरूप उत्तर देखकर मन को 
समाधान मिलता है और बुद्धि को परतत्त्वस्पर्श नहीं हो पाता। 
महाराज ने भक्ति की स्थापना करने की आज्ञा श्रीनारदाचार्य को दी है। ऐसे ग्रंथों 
को पढ़कर ग्रंथ रचयिता के बारे में हमारी आशाएँ बलवती होती हैं और ग्रंथकार 
का अनुभव आकाश जितना व्यापक बन जाता है और उसकी प्रचीति होते ही वे 
पूर्ण भी होती हैं। 
रामावतार में बन में राम को देखकर वहाँ के ऋषि-मुनियों को उन्हें आलिंगन देने 
की इच्छा होती है। किन्तु राम उन्हें “मैं इस अवतार में मर्यादाओं में रहने वाला 
हूँ अतः कृष्णावतार में गोपिकाएँ बनकर मुझे आलिंगन दीजिए,” ऐसा कहते हैं। 
श्रीकृष्ण ही पूर्णावतार हैं और उनकी मधुरा भक्ति करनी चाहिए ऐसा सिद्धांत 
उपनिषद्‌, पुराण और गीता के प्रमाणों से महाराज सयुक्ति रखते हैं। 


१०४ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


१२२ ग्रंथों का सारांश 

निर्गुण की अपेक्षा सगुण में अधिक मिठास है। निर्गुण की तुलना में सगुण भक्ति 
कम कष्टदायक और अन्वय प्राप्त कराने वाली है। ज्ञान के या योग की समाधि 
के बाद व्युत्थानदशा में विषय द्वेष होने के कारण वृत्ति उदासीन होती है। किन्तु 
भक्ति होगी तो सभी नाम रूप सगुण श्रीहरि के ही हैं ऐसी चित्त का विलास ही 
प्रचीति होती है। और चारों ओर श्रीहरि का प्रेम नजर आता है। अन्वय पूरा हो 
जाता है। समाधि व्युत्थानी हरि विलसे ऐसी अखंड समाधि का अनुभव पाकर वह 
जीवन्मुक्त दशा में विचरण करता है। यह अद्रैतभक्ति निराकरणीय न होकर 
फलस्वरूपा है। सारा जगत स्वप्नमय है। ब्रह्मज्ञान के साथ अद्वैत भक्ति यही 
सच्ची जागृति है, ऐसा सिद्धांत योगवासिष्ठ के बल पर बताया गया है अतः इस 
ग्रंथ को अपूर्णता मिली है ऐसा यह विशिष्ट ग्रंथ है, हिन्दी ग्रंथ है, तत्त्वजिज्ञासुओं 
के लिए उपयुक्त है। 


९९. दुर्मतहृदयभंजन 
(यष्टि १५, पृ. २११-२१४) 


उपलब्ध चार पृष्ठ ही ग्रंथ है अर्थात्‌ ग्रंथ का प्रारंभ मात्र है। परंतु वह भी इतना 
मार्मिक है कि महाराज हमें पुनः आकर बताएँ और हम उसे सुनते रहें ऐसी लालसा 
बनी रहती है। 'दुर्मत' का अर्थ शांकर अद्वैत के विरोध में मत, ऐसा महाराज 
इसका अर्थ करते S| इसमें नास्तिक का खंडन तो है ही किन्तु सांख्य, न्याय, 
मीमांसा आदि अनास्तिक दर्शन का भी खंडन हुआ है। 


संस्कृत में पूर्वाचार्यो द्वारा ऐसा दुर्मत खंडन अनेक VAT में किया गया है किन्तु 
मराठी में यह ग्रंथ अपना विशेष स्थान बना गया है। 


१००. प्रश्नोत्तरे 


(यष्टि १५, प्रश्‍न १६, पृ. ३३९-३४१) 
अपनी ही उन्नति कैसी की जाए आदि प्रश्नों के उत्तर लिखकर सक्षेत में युक्तिवाद 


१०५ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


मधुराद्वैताचार्य श्री गुलाबराव महाराज विरचित 
की सहायता से ज्ञान भक्ति तक सारे विषय महाराज इसमें लेते हैं। इस संक्षिप्त 
रचना में धर्म, ईश्वर, महात्मा, योग गुप्तविद्या आदि विशयों में कम से कम शब्दों 
में आसान तरीकों से मौलिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। महाराज के शिष्यबोध 
की कुशलता को देखकर मन दंग रह जाता है। इस ग्रंथ को साधुबोध में ही 
समाविष्ट करना चाहिए था। 


इन तीनों ग्रंथों में व्यवहार से परमार्थ तक अनेक विषयों पर मूलभूत और 
निश्चयात्मक विचार रखकर बच्चों से बूढ़ों तक ही नहीं, ज्ञानी से भक्त तक 
सबके लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है। 


१०१. वृत्तिक्षीरसागर 
(यष्टि १५, पृ. २५२-२६१) 


तत्त्वानुसंधान, अद्वैत कौस्तुभ, वेदांत परिभाषा हिरवामणि आदि संस्कृत में ग्रंथ 
उपलब्ध हैं। हिन्दी में स्वामी निश्चलदास का वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ है। इनमें दादूपंथी 
सिद्धांत का मिश्रण है और वेदांत के सिद्धांतो का संकोच हुआ है। अतः महाराज 
ने वृत्तिक्षीरसागर' ग्रंथ लिखना निश्‍चित किया था। किन्तु उसमें से केवल एक 
ही प्रकरण उपलब्ध है। 


स्वप्न में सारी वृत्तियाँ और विषय आत्मचैतन्य से ही प्रकाशित होती हैं उसी तरह 
से जाग्रत भी होती हैं। ऐसा बताकर वृत्ति का प्रभा और अप्रमा ऐसे दो भेद 
बतलाकर विषय का विस्तार किया गया है। 


दृष्टि-सृष्टिवाद यह सृष्टि का विषय है, ब्रह्मसंबंधी अतः ब्रह्मा की ज्ञात सत्ता हो ही 
नहीं सकती। उसी तरह शुद्ध ब्रह्म अनध्यस्त विवर्त ईश्वर, वेद और श्रीगुरु इनके 
प्रति दृष्टि-सृष्टिवाद के अनुसार मिथ्या भाव उत्पन्न होता नहीं है, इसका युक्तिबद्ध 
विवेचन पढ़ने को मिलता है। यह ग्रंथ यदि पूरा हो जाता तो वेदांत के सत्ताद्वयवाद 
के विचारों के अनुरूप भक्ति का सुसूत्रत्व और शास्त्रीयत्व मराठी पाठकों की 
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समझ में आने लगा है। 


१०२. बालबुद्धि विषर्धिनी 


(यष्टि १८, समयोपदेश भा २, पृ. १७१-१७८) 


यह प्रकरण पिता और बेटी का संवाद है। इसमें शिक्षा, सुख-दुख के प्रकार, 
विश्वास, बुद्धि आदि के बारे में शास्त्रबद्ध जानकारी आसान तरीकों में पिता 
अपनी बेटी को समझाता है। उसमें आगे चलकर प्रमाण प्रमेय के आपसी संबंधों 
के बारे में लिखा गया है। परंतु ग्रंथ अधूरा ही रह गया है। 


१०३ से १०७ तक पत्र-व्यवहार 
(मराठी व संस्कृत) 

पत्र ११८, यष्टि १, ११ पत्र, पू, ३२-६० 
पृ.५६३, यष्टि २, २१ पत्र, पू. १-५० 
यष्टि ७, पत्र ३८, पृ. २४४ 

यष्टि १२, पत्र ४७, पत्र १, पृ. २४ 


पत्र १. 


पत्र यह विद्या या लेखन प्रकार दृश्य रूप में भावनाओ के उद्रेक का सशक्त 
साहित्य प्रकार है। इसमें रसात्मकता का सुखद अनुभव देने की उदंड सामर्थ्य है। 
मन की स्वाभाविक ममता से यह सराबोर होता है। महाराज के पत्रों में तत्त्वबोध 
के कारण प्राप्त होने वाली अर्थश्री के कारण भावमधुरता उपलब्ध है, उसमें 
वैचारिक माधुर्य का मेल भी इन पत्रों को सुंदर बना देता है। कुछ पत्र महाराज के 
सौम्य सरल हृदय का परिचय दिलाते हैं तो कुछ पत्र उनके रौद्र रूप को प्रदर्शित 
करते हैं। किन्तु इन दोनों ही रूपों में एक मूलभूत आस्था प्रकट होती है। सीधी 
सादी प्रवाहमयी भाषा, कानाबातीगत जानकारी, स्वतंत्रता के गुण तो इसमें हैं ही, 
किन्तु साथ ही स्वजनों पर प्रेम करने वाले जन समूह की पारमार्थिक उन्नति के 


१०७ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


मधुराद्वैताचार्य श्री गुलाबराव महाराज विरचित 

प्रति निष्ठा के प्रति जागरूकता सब कुछ इन पत्रों से व्यक्त होता है। हर पत्र उस 
व्यक्ति को पारमार्थिक अनुभव देने के हेतु दी गई वेदांत प्रक्रिया है, यही हर किसी 
का अनुभव कहता है। सत्पुरुषो से लोगों की अवनति देखी नही जाती। निकटतम 
लोगों की पारमार्थिक उन्नति हो, यह मनीषा महाराज के भी अंतकरण में थी। 
प्रभुसम्मित और सुहृदय सम्मित उपदेश उनकी वाणी से फूट पड़ता था। आज्ञा के 
अधीन रहने वाले शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में उचित समझदारी सिखलाकर महाराज 
कभी उनके दोषों को दूर करते थे तो कभी जो परमार्थ के लिए संसार का त्याग 
नहीं कर पाते थे ऐसों को स्वैर कथाएँ निरूपित करके प्रेमपूर्ण मित्र के रूप में 
सन्मार्ग पर जाने के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करते थे। यही निष्कर्ष इन पत्रों से 
निकाला जा सकता है। 


प्रथम यष्टि में ताई को भेजे गए अठारह पत्र योगमार्ग की ही प्रक्रियाएँ है। इनमें 
योगमार्ग की जानकारी है। सगुण का साक्षात्कार कैसे होता है, इसका वर्णन वे 
करते हैं। और निर्गुण सोऽहं का भी उपदेश उपलब्ध है। भय को दूर करते समय, 
महाराज बेटी को आश्वासन देते हैं कि यदि तुम नरक में जाओगी तो भी मैं तुम्हारा 
पुत्र बनकर तुम्हारा उद्धार करूँगा, फिर हे जननी, तुम्हें व्यर्थ ही भय क्यों हैं? 
।।१४॥। (पत्र ७) एक प्रसंग में लिखते हैं कि मैं तुम्हें विश्वरूप भी दिखलाऊँगा। 
स्वयं ही निर्गुण का अनुभव लेकर सगुण पर प्रेम को अर्पित करने की सीख देते 
हैं। निर्गुण होकर सगुण का आनंद उठाए, यह पूर्ण ब्रह्मानंदानुभव अपने अनुयायियों 
को प्राप्त हो इस हेतु महाराज सायास प्रयत्न करते हैं। यह बार-बार इन पत्रों से 
द्योतित होता है। 


इन पत्रों में तीव्र मुमुक्षा न हो तो परमार्थ की ओर धीरे-धीरे प्रवृत्त होने के लिए, 
परमार्थ को विघातक न हो पाए, ऐसा व्यवहार किस तरह से हो सकेगा, इस बारे 
में विवेचन उपलब्ध है। नारी को पतिव्रताधर्म, पुत्र को माता-पिता की सेवा आदि 
निज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जब तक तीव्र मुमुक्षा नहीं होती तब तक 
धर्माचरण करना ही उचित है। परंतु तीव्र मुमुक्षा होते ही गुरुसेवा ही प्रमुख हो जाती 
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है। इस तरह से नानाविध अधिकारियो को उनके अधिकारानुसार मार्गदर्शन किया 
गया है। स्त्री-पुरुष चतुराई के बारे में पत्रों में व्यबहार की दृष्टि से भी तुच्छ जान 
पड़ने वाली प्रसंगों में भी कैसा व्यवहार किया जाए इसका मार्मिक विवेचन 
उपलब्ध है। 


महाराज द्वारा उनकी पत्नी को लिखे गए पत्र और पत्नी की मृत्यु के बाद शब्दबद्ध 
करुणा जब पत्नी प्रेम पराग के रूप में अंकित होती है तब “मेरे पास काँटे हैं पर 
तुम इस गुलाब के फूल को सूखने न देना, तुम्हें सौरभ ही मिलेगा, जीवन को 
सुखाकर पंखुड़ियों को न बिखराओ'' ऐसी भावनोत्कटता पाठक के मन को भी 
झकझोर देती है। 


भगवान श्रीकृष्ण के अर्थात्‌ पति को लिखे पत्र मधुर रस से सराबोर हैं। उसी तरह 
पुत्र शोक से निवृत्त होने के लिए वैराग का उपदेश और चिद्‌ आकाश का वर्णन 
पढ़कर महाराज की आध्यात्मिक सामर्थ्य की कल्पना ही की जा सकती है। 


नागपुरवासी लोगों को लिखे पत्र में व्यावहारिक और पारमार्थिक दोष दूर करने 
की बात लिखी गई है। सद्गुरु का उपदेश लिया जाने पर भी आरूढ़पतित होने 
की संभावना अधिक होती है। इस भय को दूर करने की दृष्टि से इन पत्रों का बहुत 
महत्त्व है। अर्थात्‌ साधकों को संकट के चिह्न दिखलाना और उनके साहस को 
बढ़ाने वाले दीपस्तंभ और आधार स्तंभ के रूप में इन पत्रों का बड़ा महत्त्व है। 


प्रश्‍न कदंब में योगी, ज्ञानी और स्वयं को आत्मज्ञानी प्रदर्शित करने वाले साधु, 
इन्हें पहचानने के लिए प्रश्‍्नोत्तरमालिका दी है। इनमें केवल प्रश्‍न हैं उत्तर नहीं है। 
किन्तु उसका अध्ययन करने वाला केवल ढोंगबाजी में he सकेगा ऐसा नहीं 
लगता। 

इस पत्र संग्रह में निबंध रूप में पत्र लिखे गए हैं। बहिणाबाई के अभंगो का रसग्रहण 
भी उपलब्ध है। डार्विन स्पेंसर का खंडन है। संगीत पर मातखडे से विचार विनिमय 
किया गया है। ब्राह्मण और ब्राह्मणोतरवाद का खंडन-मंडनपूर्वक निर्णय दिया 
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गया है। महाराज स्वयं शूद्र हैं, फिर भी उनकी वेदनिष्ठा, शास्त्रनिष्ठा इतनी मजबूत 
और गहरी है कि मन चकित हो जाता है। उनकी “स्वजातीय बंधुओं की विनती" 
इस पत्र में बहुजन समाज के प्रति सहानुभूति व्यक्त होती है, दोषों को दूर करने 
की उत्कटता है, शिक्षा के बारे में आस्था है परंतु उसके लिए वैदिक धर्म की बलि 
देने के लिए कदापि तैयार नहीं है। धर्म के बारे में अटूट श्रद्धा और स्वजाति के 
बंधुओंकी नैतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना इन दो मूल्यों को एक साथ 
देखने का सुंदर अवसर हमें मिलता है। सभी प्रसंगों में महाराज की अटूट तड़प 
दिखलाई देती है। 

आत्मीय जनों को लिखे पत्र वात्सल्य भाव से परिपूर्ण हैं। यह वात्सल्य लोगों को 
परतत्त्व स्पर्श तक ले जाने में समर्थ हैं। नागपुरवासियों को लिखे पत्र, उनके विचार 
शुद्ध करने के हेतु लिखे गए हैं। परस्पर प्रेम में वृद्धि करके आध्यात्मिक और 
बैदिक प्रेम तक ले जाने वाले ये पत्र मन को संतुष्ट करते हैं। यह भावना मन में 
बलवत्तर हो उठती है कि भूल करने पर भी महाराज हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे, 
सामदाम-दंडभेद का उपयोग करेंगे किन्तु हमारी अधोगति न होने देंगे। इन पत्र 
रूपी निबंधों ने पाश्चात्य मत से दग्ध लोगों को नामोहराम कर दिया है। और 
भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की और उसमें भी मधुराद्वैत संप्रदाय का ध्वज 
सर्वोच्च फहरता दिखाई दे रहा है। ऐसा यह पत्र संग्रह जिसमें भाव-मधुरता के 
साथ ही वैचारिक सौंदर्य का योग भी उपलब्ध है, अतः यह ग्रंथ अप्रतिम है। 


१०८. स्त्री गीते 
(यष्टि ४ अ. ५, गीत १६३, पृ. २४) 


१०९. स्त्री गीत संग्रह 
(यष्टि ४, गीत १२५५, पृ. २६-१९१) 


प्रथम ६ प्रकरणों का एक नन्हा सा १६३ ओवियों का एक प्रकरण ग्रंथ है। दूसरे 
पुस्तक में १०९२ ओवियाँ का एक प्रकरण ग्रंथ है। दूसरे पुस्तक में १०९२ 
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ओवियाँ हैं। सद्गुरु की भक्ति साधनदशा से सिद्धदशा तक किस तरह से चढ़ती- 
बढ़ती है। आगे चलकरवही फलरूप भी होती है, आदि वेदांत विचारों से परिपूर्ण 
विचार अज्ञानी स्त्री भी समझ सकेगी ऐसी श्रवण मधुर प्रासादिक रचना इन 
ओवियों की है। ये सारी ओवियाँ गेय हैं। और उनके आठ राग हैं। एक हजार 
बानवे ओवियाँ धान कूटते समय, झूले पर, भोजन के समय रची गयी हैं। वे माधुर्य 
से सराबोर हैं। इन स्त्री गीतों की रचना महाराज उनकी पत्नी ----शिष्या सौ. 
मनकर्णिका देवी के साथ मिलकर की हैं। झूले पर बैठकर दोनों ही मीठे स्वर में 
इन गीतों को जब वे गाते थे तो सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। माताश्री का 
मधुर स्वर भी महाराज के तुल्य ही था। दोनों मिलकर जब गाते थे तो प्रसंग का 
आनंद द्विगुणित हो उठता था। भोजन के समय की गई रचना तीखी सब्जी, मोटी 
रोटी आदि के समान है और हास्य विनोद के समान मोहक भी है। लालन, 
वात्सल्य माधुर्य आदि सभी भावनाओं का आविष्कार इन गीतों के अष्टविध राग 
प्रगट होते है, उसके सामवेदीय स्वरों की श्रवणमधुर पुकार श्रोताओं के हृदय को 
चीर जाती थी ऐसा तत्कालीन लोगों ने लिखा है। 


महाराज गोपी भाव से श्रीकृष्ण रूप हो चुके थे। स्त्रीत्व का प्रेमभाव उन्हे सर्वोत्कृष्ट 
लग रहा था और उस परिपूर्ण प्रेम में उन्होंने अपनी सारी वृत्तियाँ कृश्ण को अर्पित 
कर दी थी। पुरुषत्व का अभिमान नष्ट हो चुका था और उसे तत्सुखसुशित्व का 
रूप मिला था, पूर्ण अद्वैतस्थिति को देह में बनाए रखने के लिए वे ज्ञानेश्वरकन्या 
बन गए और ईश्वर से पाणिग्रहण संपन्न किया। “वासुदेव: पुमानेकः स्त्रीरूप 
मितर'' जगत यह उत्तर मीराबाई ने रूपगोस्वामी को दिया था। शायद इसे ही 
महाराज ने साकार रूप दिया है। इस तरह से स्वयं में स्त्रीत्व को ढालकर माँ-बहन 
के रिश्ते से अन्य स्त्रियों को किया गया उपदेश महत्त्वपूर्ण है। प्रापंचिक विषयों से 
मुक्त कराकर, गुरुप्रेम, हरिहरोपासना, अद्वैतज्ञान और पराभक्ति इस क्रम से 
स्त्रियों की पारमार्थिक उन्नति करने का महाराज का यह प्रयत्न आज की 
आपाधापी में भी स्त्रियों के लिए मार्गदर्शक है। इसकी रचना इतनी आसान और 
वेधक है कि वह मुख पर अनायास ही आ जाती है। 
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माय बाप बंधू। सोयरे गणगोत | 
संसारी बुडविती। थरूनि माझाहात।।(पृ.६) 


जवं वरी धम। तोवरी याना याना | 
आपुल्य अर्थासाठी। लोक म्हणती नाना।(पृ.६) 
संसार दुःख मूळ। बिंगळ्याचा नाना। 
किंचित सुख येथे। नाही गुरुराया मज।।(पृ.६) 
ऐसी सीधी सरल रचना मन के विषयों को सवयं ही दूर भगा देती है और वैराग्य 
के भाव मन में जगाते हैं। सगुण-निर्गुण समसमान हैं यही उपदेश एकनाथ ने भी 
दिया था। 


सगुण विरलावस्था। ते निर्गुण। 
निर्गुणी धनी भाव ग बाई। साकार नारायण।।७२६।। 


प्रथम वैराग्य भाव पाने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों को परमेश्वर के रूप में पति 
सेवा करनी चाहिए। आगे वैराग्य आदि से साधनसंपन्न हो जाने के बाद सारे संसार 
का त्याग करने पर सदगुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके ही बताए मार्ग 
पर ईश्वरोपासना करके भक्तिसंपन्न होना चाहिए। अत में जीवन्मुक्ति के सुख का 
अनुभव लिया जाना चाहिए। 
देवाचीदंयपूजा। पतीलागी वांकुडे। 
तिचाव्यर्थ गेला जन्म। कल्पकरी नको पड़े।।१७।। 
स्वासी नी ASAT | भावे करा पतिसेक। 
विधवाओं तुम्ही मनी। आठवा रमाधवा।।१८।। 


ओनवविलेल्या मना। पुनः विषय न घावे। 
ऊन fea सुख दुःख। अंगे सहन करावे।।२४।। 
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वैराग्य हाल्यावरी। सोजवा सर्व संग।।३०।। 
गुरुसी शरण जावे। निर्लज्ज होवूनिया।।३१॥। 
गुरुचे गुण दोष। पाहूच नये गकधी।। 
इस तरह से बीसवीं सदी के प्रारंभ में स्त्रियों को किया गया उपदेश उन्हें मानसिक 
समाधान और पारमार्थिक मार्ग का योग कराता है। पारमार्थिक तड़प जाग्रत हुए 
बिना भगवत्सुख नहीं मिलता अतः संसार के प्रति वैराग्य भाव जगाकर स्त्रियों को 


परमार्थ के उच्च शिखर पर आरूढ़ करने के कई उदाहरण महाराज ने स्पष्ट किए 
हैं। उनके चरित्र और पत्रों से यही स्पष्ट होता है। 


ऐसे इन लोकगीतों से इन स्त्री गीतों की विशेषता यह है कि वे लोकाभिमुख हैं, 
महाराज की मधुरवाणी से अमृतत्त्व का लाभ करते हैं, अनाहद नाद में मुबंसी जैसी 
मिठास जान पड़ती है और लगता है कि वे सामवेदीय सूक्त ही हैं। 


११०. तुंबडी 
(वऱ्हाडी, यष्टि २, अ. ६, ओवियाँ १८४, पृ. ४३-५१) 
सुमदगंध छद 
तुंबडी नामक एक गँवारू वाद्य पर गाँव के लोग अनेक प्रसंगों में पोवाडे गीत 
आदि लोकगीत गाकर मनोरंजन करते Sl इन वाद्य के स्वर ही ऐसे हैं कि भावनाएँ 
एकाएक उत्तेजित हो उठती हैं और हम स्वयं को भूल जाते हैं। एक बार शुक्लेश्वर 
वाणेडा (विदर्भ) में पयोष्णतीर पर कुछ जन बर्तन में पत्थर डालकर तुंबडी वाले 


की नकल कर रहे Al तब महाराज ने तुंबडी वाले की भाषा में ही वेदांत के तत्त्वों 
को रखकर यह रचना की। 


इसमें सुमदगंध छद अपने नामानुरूप ही है। ‘Aa’ यह बुरा है परंतु सुमद, है। 
उसकी गंध की मादकता से लय जागती है और वह मन को उन्मत्त बनाकर 
परमार्थ की ओर प्रवृत्त करती है। प्रवचन आदि के श्रवण से उतना परिणाम नहीं 
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होता जितना इस तुंबडी को सुनकर होता है। सुनते ही भावनाएँ उद्दीप्त हो जाती 
है और बड़े-बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सभी मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। 


इसकी गँवार भाषा सहज सरल है। परंतु बच्चों की तुतली बोली में बोला जाने 
पर खुलकर समझ पाते हैं। उसी तरह से ग्रामजनों को बाहर की भाषा दूर की भाषा 
जान पड़ती है। उन्हें गँवार रूप में ही सच्चाई समझ में आती है। अतः प्रसंग आने 
पर आप शब्द कहकर भी वेदांत भक्ति तक सब कुछ परमार्थ असली वऱ्हाडी 
लोकभाषा में महाराज व्यक्त करते हैं:- 


लेकराबाकामध्ये साल्या व्यर्थ जन्म गेला। 
होवोनिया pa नाही कां बे मेला ?।। 


कोण आहे तुम्हाला बे म्हातारणी वाली। 
मराल तुम्ही, जसी तुमची माय बहिण मेली। 
म्हणूनी मी सांगते ऐका तुंबडीवाली।। 


ऐसी धृष्ट-पृष्ट भाषा में वैराग्य का उपदेश सुनकर भला किसका हृदय विद्ध न 
होगा? 
शास्त्राचा हा सारा, HAA, जग खोटे। 
यावाचून आणिक काय, सांगति शास्त्र गोरे।। 


वेदांत का यह सार किस अज्ञानी के पलले नहीं पड़ेगा? निष्काम कर्म, उपासना, 
ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि सब कुछ इस तुंबडी में समाविष्ट हैं, बह भी सौम्य और 
पचनीय रूप में। निष्काम कर्म करने पर क्या होता है इसके बारे में महाराज लिखते 
हैं कि तब योग के बिना मन की प्रसन्नता बढ़ती है, प्रपंच में मन उदास होने लगता 
है, राग, द्वेष काम क्रोध सबको पीछे छोड़ पुत्र धन पर त्रिधाराओं से वर्षा कीजिए। 
भोंदुओं की खबर लेते समय वे कहते हैं कि तच्छहीन जन साधु बनना चाहते हैं 
और नीति धर्म के अंकुर को शब्द के गर्व से सींचते हैं, वेदांत बताते हैं मानो होती 
की अश्लील पुकार हो। 
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इस तरह से सारे परमार्थ का सार इस लोकभाषा की तुंबडी में ला रखा है। इससे 
महाराज की लोकहितदक्ष दृष्टि का परिचय मिलता है। 


१११. रुक्मिणी स्वयंवर 


(वऱ्हाडी, यष्टि ९, कविता २०, पदों का गाया क्रमांक १३६५, 
पृ. ३०३) 


लावणी वृत्त में यह आख्यान विदर्भ की कुणबी बोली भाषा में लिखा गया है। 
कुणबी भाषा की सारी नजाकत इसमें शामिल हुई है। संस्कृत और ग्रंथ लेखन की 
प्रौढ़ भाषा का कवि और कुणबी भाषा की कहावतें-मुहाबरों की सूक्ष्मता को ज्यों 
का त्यों उठाकर धर देना, देखकर यह भ्रम होता है कि गुलाबराव महाराज दो हए 
हैं, किन्तु भाषा शैली से किसी ग्रंथकार की भिन्नता को स्वीकार करना यह 
सिद्धांत अधूरा है। यहाँ लावणी शैली का वैशिष्टय विरोधाभास के रूप में अधिक 
सुखकर हुआ है। 


रुक्मिणी द्वारका में सुदैव ब्राह्मण के हाथों कृष्ण को पत्र भेजती है। किन्तु ईश्वर 
का रूप देखते ही बह सारा धर-बार भूल जाता है, द्वारका में मास भर रहता है 
और बहुत सारी दानदक्षिणा लेकर लौटता है। तब उसे रुक्मिणी अपने पत्र पढ़कर 
कृष्ण की आँखो से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगती है। 


देववाचिता भीमकि पत्र आसा येति डोया।।१०१।। 
काही नको महायासंग रथ, हत्ति घोडे।। 
माड़ी बरती वसुनिशिन्या मंग येईल ते पारी। 
तशीच मंग धालिन खांद्यावरी।।११।। 
माहेरा मग देल्या काहाडुन।। 
कुणबी ढंग की भाषा में यह लावणीवृत बहुत ही नाद-मधुर हुई है। ऐसा यह सुंदर 
आख्यान पठनीय, श्रवणीय है। 
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११२. रुक्मिणी पत्रिका 
(वऱ्हाडी, आर्या ८, पदों की गाथा पद ७८९-७७६, 
पृ. १६३-१६४) 
आर्यावृत्त मे लिखे इन आठ आर्याओं को मराठी व हिन्दी में लिखा गया है। 
रुक्मिणी की विनती है कि प्रभु स्त्री द्वारा लिखे गए अक्षरों को तुच्छ न मानें। यह 
रुक्मिणी के इस पत्र का सारांश ही है। अत में हिंन्दी में रुक्मिणी लिखती हैः- 


तुमब ये जग भासत मोहे, बस मायामय सपना।।८।। 
इस तरह से ज्ञानोत्तर भक्ति का वर्णन रुक्मिणी ने किया है। 


११३. श्रीज्ञानेश्वरमातृपितृभावनाष्टक 


व अपराधक्षमापन स्तोत्र 
(यष्टि २, पृ. २-५) 


मातृपितृभावनाष्टक में महाराज अपनी लालन भक्ति ज्ञानेश्वर माऊली के चरणों 
पर अर्पित करते हैं। गुरुमाऊली के कोमल चरणों का नमन करने पर उनकी जड़ 
काया भी ब्रह्मरूप हो जाती हैं, इस स्वानुभव को महाराज लिखते हैं। अपना 
अधिकार न होते हुए भी कृतार्थ कर देने की भावना को व्यक्त कर अपनी नम्रता 
को वे व्यक्त करते Sl माधुर्य और प्रसादगुणों से युक्त इन स्तोत्रों मे स्वागता, 
वसंततिलका, उपेन्द्रवज्रा, शार्दूलविक्रीडित इत्यादि वृत्तों में रचना उपलब्ध है। 
ज्ञानेश्वरक्षमपान स्तोत्र यह शंकराचार्य की शिवाराधना मापन स्तोत्र का अनुवाद 
है। परंतु बह भी स्वतंत्र स्तोत्र-सा ही रसपूर्ण है। उसमें महाराज अपने बारे में 
लिखते हैं कि अपने दोषों को छुपाकर जग में साधुता नाम प्राप्त किया है। अतः 
श्रीज्ञानेश्वरसद्गुरु जननी मेरे इस अन्याय के लिए क्षमा कीजिए। मैं इतना पापी हँ 
फिर भी आपको जो उचित लगे, वह करें। यह विनत है। इन दो स्तोत्रों का नित्य 
पठन प्रशंसनीय है। 
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११४. कृष्णपंचपदी 
(हिन्दी, मराठी यष्टि २, पृ. १-३) 


उन पाँच पदों में तीन मराठी और दो हिन्दी पद हैं। महाराज में गोपी भाव था उन्होंने 
कृष्ण को पति मानकर उपासना की थी। वही भाव इन पाँच पदों में उत्कटता से 
व्यक्त हुआ है। उपदेश करते समय महाराज फीके शब्दों का उपयोग नहीं करते 
al 

अंधा हो परधन परनारी किमपि मन नाही लाना वे। 

संतसंगमो अंग घुमाकर तन की आग बुझाना के।। 

दारा पुत्र गोत्र वित्त हे नाशिवंत सकल हो। 
भवपुरीमध्ये तुमची विभुविण कोन करीत कलमळ हो।। 


११५. गुरुपंचपदी 
(हिन्दी, यष्टि २, पद ६, पृ. १-२) 
पहले पद में देव और गुरु की तुलना की गई है। देव अवतार लेते हें और अंत 
में निजधाम को जाते हैं किन्तु गुरु हृदय में ही वास करते हैं और चिद्रूप में विश्व 
में व्याप्त होते हैं। देव दुःख रूप जड़ जग का पूरी तरह नाश करते हैं। परंतु श्रीगुरु 
इस जग को चैतन्यमय कर देते हैं। महाराज अपनी भक्ति के सिद्धांत भी इसमें 
बतलाते हैं। 
“ज्ञानेशवरकन्या सबजनको ब्रह्मज्ञान उपर भक्ति शिकावे।। 


ब्रह्मज्ञान होने के बाद अद्वैतभक्ति कैसे की जाए यह मैं सिखाती हूँ। ऐसा महाराज 
का कथन है। 


रस्सी को साँप मानने के समान ही ब्रह्म से प्रतीत होने वाला यह जग का भ्रम 
आत्मज्ञान से नष्ट होने पर ही श्रीगुरुकृपा से सत्संग प्राप्त होता है। और रासेश्वर 
श्रीकृष्ण हृदय में ही प्रकट होते हैं। “हृदयमाहीं प्रभु के रास के UTI” ऐसी 
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मनोहारी पद रचना ब्रजभाषा में महाराज कर जाते हैं। यह प्रचलित हिन्दी नहीं जान 
पड़ती। उत्तर हिन्दुस्तान की ग्रामीण भाषा जान पड़ती है। वह भी सरल, प्रासादिक 
है। अपने मन की बात प्रकट करने के लिए महाराज के लिए भाषा बाधा नहीं थी। 
किसी भी भाषा में वे अपनी उत्कटता, तर्कनिष्ठ्रता व्यक्त करते थे चाहे वह 
मराठी हो, संस्कृत हो या हिन्दी या ब्रज भाषा हो। यही महाराज की विशेषता इस 
पंचपदी में प्रखर है। 


११६. आत्मचरित्र 
(यष्टि १५, पृ. ३०९-३२१) 


११७. सूचना प्रकरणन्‌ - १ 
(यष्टि १, ओवियाँ २९, पू. १५३-५४) 


११८. सूचना प्रकरणम्‌-२ 
(यष्टि २, ओ. १०, पू. २३६) 


महाराज जन्मांध थे। वे ज्ञानी, भक्त और सर्वसिद्धसंपन्न थे। ऐसी स्थिति में भी 
उनमें और उनके शिष्य वर्ग में किंचित्‌ भी मनोमातिन्य न हुआ था, यह उनके 
आत्मचरित्र से स्पष्ट होता है। महाराज शिष्य की उन्नति के लिए असत्याभास को 
भी सत्य मानकर शिष्यों से संवाद करते थे तब शिष्य उनके प्रति संदेह व्यक्त करते 
थे, मन में क्रोध भाव उत्पन्न होता था, यह खेदजनक स्थिति थी। श्रीबाबाजी 
महाराज पंडित जैसे शिष्यवर के बारे में “मैं पंडित के वशीभूत हुआ'' यह महाराज 
कहते है, यह अपवाद रूप ही है। किन्तु अन्यो के बारे में उन्हें कई बार हार खानी 
पड़ी। फिर भी उन्होंने जिसे अपना माना था, उसे त्यागा नहीं था। इन्होंने जन्मभर 
उसके पूर्ण होने तक उसे सहारा देने का वचन लोगों द्वारा दिया था। इतना सब कुछ 
होकर भी महाराज उनके लोगों द्वारा दिया गया कष्ट, यातना का कारण स्वयं को 
ही मानते हैं। वे यदि शिष्यों के दोषों को ही दिखलाते तो शायद उनके पास कोई 
भी न रहता। महाराज ने शिष्यों की उन्नति के लिए शिक्षा के तीन प्रकारों का 
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अवलंबन किया था : 


१. लालन रूप में रक्षा कीजिए-इस दशा में शिष्य से मीठा बोलकर उसमें प्रेम 
उत्पन्न किया जाता है। श्रीनिवास शास्त्री हरदास के बारे में महाराज ने अंत तक 
यही किया है। 


२. पालन-दोषों को दिखाते समय गुस्सा करना, मारना, अपने दोषों को दिखलाना 
आदि अनेक प्रकारों से शिष्यो की वृत्ति की परीक्षा लेते थे। उसमें यदि वह उत्तीर्ण 
हो जाता है तो उसे तत्काल ही अपने जैसा बना लेते थे। यह अनुभव सत्य है। 


३. स्वतंत्रता-अंत में शिष्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इन तीनों प्रकारों का 
उपयोग श्रीबाबाजी महाराज पंडित के लिए महाराज करते थे। साथ ही लालन की 
दशा में शास्त्रीबुवा ने महाराज को कैसे सहन किया होगा यह एक आश्चर्य ही 
प्रतीत होता है। दोषापनयन इस दूसरी दशा में नानाजी कवि मंडन, मुळे मास्टर, 
जीजाबाई आदि के मन में संदेह उत्पन्न हुआ था। किन्तु महाराज उसे भी सहन 
कर लेते हैं और उनके दोषों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। वह कहाँ तक 
यशस्वी हुआ यह प्रकरण ग्रंथ से स्पष्ट नहीं होता हैं किन्तु उससे महाराज को बहुत 
ही मानसिक कष्ट हुआ। यह सत्य है। महाराज के प्रति प्रेम भाव होकर भी नानाजी 
उन्हें भोजन के संदर्भ में कुछ भी कहते थे। अतः भोजन के लिए आग्रह करने 
वाला महाराज का शत्रु बन गया। खैर! 


इस आत्मचरित्र में “अस्माक सुचरितानि एव सेव्यानि नो इतराणि'' इस श्रुतिवचन 
को महाराज सार्थक कर दिखाते हैं। मेरे दोषों की ओर ध्यान न दें या उनका ग्रहण 
न करें ऐसा वे स्पष्ट बताते हैं। महाराज कहते हैं - “मैं पैसे के लिए असत्याभास 
कर रहा था। महाराज भी समय आने पर असत्याभास करते थे तो मुणे वैसा करने 
में क्या हर्ज है?” 

ऐसी धारणा शिष्यों में पनपने लगी थी। यह मेरी ही भूल थी। मुझमें कुछ अवगुण 
अवश्य थे फिर भी मुझे मेरे जन बड़ा भक्त और विद्वान्‌ मानते थे, अतः वे मुझे 
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छोड नहीं पाते थे और मेरी आज्ञा का पालन भी वे नहीं कर पाते थे। ऐसी विचित्र 
स्थिती हो रही थी। 

१. थियासोफिस्ट लोगों का शास्त्रीबुवा से संबंध समाप्त हो जाए, इसके लिए 
“शास्त्री बुवा ने मेरी किताबों को कुएँ में फेंक दिया था'' ऐसा मैं भक्तों के द्वारा 
थियासोफिस्ट लोगों को कहलवाता था। तब शास्त्रीबुवा ने यह पक्का मत बना 
लिया था कि “मैं झूठ बोलता हुँ।” 


२. एक बार शास्त्रीबुवा ने पाँच रुपये उधार लिये थे। भालेराव ने शास्त्रीबुवा के 
वेतन से, उन्हें बिना बताए, काट लिए थे। तब यह केवल साधु नहीं है, उसमें 
व्यावहारिकता भी है, ऐसी धारणा शास्त्रीबुवा की हो गई थी। 


३. एक बार भालेराव के घर में झगड़ा-फसाद हो तो भला होगा, ऐसा मैंने सुझाया 
था। 


४. युवा बालकों को पुस्तकें पढ़ने के लिए दीं और थियासोफिस्टो को आपस में 
लड़वा दिया था। 


५. मुळे के पास शास्त्रीबुवा की स्तुति की। शास्त्रीबुवा के पास मुले की तारीफ 
की आदि अनेक गलतफहमियाँ समझ-बूझकर फैलाई गई थी। ऐसा महाराज 
लिखते हैं। 


६. बापू हरदास के बारे में भी शास्त्रीबुवा, गंगाधर के बारे में मुळे और नाना के 
बारे में तात्याजी कविमंडन इनके विचार मेरे प्रति कलुषित हो गए थे। 


७. पुणे के लोगों की माँग विलक्षण चमत्कार दिखलाने की थी। पर मैं उसका 
विरोध ही करता रहा। मैं परस्त्रीगामी हूँ, कहकर इस बला से मैंने छुटकारा प्राप्त 
किया था। इस तरह महाराज अपने ही बारे में स्पष्ट लिखते हैं। 


अपनी योग साधना के बारे में महाराज बहुत-सी बातें यहाँ बतलाते हैं परंतु उन्होंने 
विष्णुपंत धामापुरकर को जो योग साधना करने के लिए कही थी, वह ग्रंथानुसार 
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थी। मैं जिस तरह से कह रहा था, वह न थी। ऐसी नयी और विस्तृत जानकारी 
इस आत्मकथा में मिलती है। 


यद्यपि महाराज के अनुसार इस आत्मकथा का उद्देश्य साधु को भी किन-किन 
मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसका ज्ञान इस पुस्तक से सच्चे आचार 
करने वालों को लेना चाहिए-यह है, फिर भी शिष्यो के लिए भी बोधप्रद 
जानकारी यहाँ बहुत उपलब्ध है। शिष्य पल-पल कुछ न कुछ भूल अवश्य करता 
ही है। परंतु श्रीगुरु का शिष्य के प्रति प्रेम भाव होता है अतः वे उनकी कुवृत्तियों 
में सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। शिष्य में कोई भी खोट श्रीगुरु से सहन नहीं हो 
सकती। किन्तु उनके प्रयत्नों के संदर्भ में ही शिष्य यदि संदेह करने लगे तो बेचारी 
गुरु माऊली को पीड़ा अवश्य होती ही है। परंतु शिष्य की उन्नति ही रुक जाती 
है। “सद्गुरुचिया खेळा। लोण करी सकळा। जीविताचें।'' (ज्ञाने) अर्थात्‌ अपनी 
ही क्रीड़ा के द्वारा सच जीवों का भला ही करते हैं। इस प्रेम भाव या तत्त्व को तन- 
मन में बसाकर ही श्रीगुरु की सेवा या उनके सहवास में रहना चाहिए। यही साधकों 
को इस आत्मकथा से सीख लेनी है। 


सूचना प्रकरण के युक्तिवाद बहुत ही मनोरंजक हैं। “मुझे शास्त्र की उत्पत्ति ज्ञात 
है। इस बात को सभी जानते हैं फिर भी मुझे व्याकरण नहीं आता । पुण्य कर्मा से 
पतन का यह फल है।।१९॥।”' मेरा यह असत्य भाषण आप सब जानते हैं।।११।। 
इस पापी लेखन को यदि मै न लिखता तब भी असत्य भाषण का दोष मुझपर बना 
ही रहता।।१३।। और सत्य लिखने पर भी मुझ पर वे पाप बने ही रहते। ऐसा कुछ 
देखकर मैं दोनों ओर से पापनिष्ठ हूँ।।१४।। इस तरह ही युक्तिवादों के द्वारा 
महाराज अपने ही दोष दिखलाते हैं। इस AHA और युक्तिनिष्ठता को देखते हुए 
आत्मकथाओं की अपेक्षा इसमें कुछ विशेष है, यह स्पष्ट होता है। 


यहाँ आधुनिक आत्मकथा लेखन की कसौटी बताई जाए तो मन का खुलापन, 
सत्यवादिता, अन्यों को दोषी न ठहराने की प्रवृत्ति आदि कई गुण दिखलाई देते 
हैं। इस नग्रता और युक्तिनिष्ठता को देखते हुए आत्मकथाओं की अपेक्षा इसमें 
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कुछ विशेष हैं, यह स्पष्ट होता है। 


यहाँ आधुनिक आत्मकथा लेखन की कसौटी बताई जाए तो मन का खुलापन, 
सत्यवादिता, अन्यों को दोषी न ठहराने की प्रवृत्ति आदि कई गुण दिखलाई देते 
हैं। किन्तु इतनी भलमनसाहत आज के प्रचार युग में उचित है या नहीं इस बारे 
में संदेह ही है। दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहाँ सत्य अन्वेषण को महत्त्व नहीं 
दिया गया है। वरन्‌ 'बोधपरता' उस आत्मकथा का रहस्य है। 


११९. आख्याने 
अभंगाची १९ - अभग गाथा 


(यष्टि ९ पूर्वार्ध) 


१२०. पदों की ७-पदों की गाथा 

(यष्टि ९ उत्तरार्ध) 
भक्त के मन का भक्तिभाव हर आख्यान के प्रसंग के निमित्त से भक्तकवि साकार 
करते रहते हैं। यह भक्तिपरक विचार कवि के अंतःकरण का ही दर्शन करा देता 
है। इस कारण इन आख्यानों में कारुण्य, दीनता आदि कोमल भाव श्रवण मात्र 
से रसिक कामन द्रवित कर देते हैं। महाराज के सभी पद और अभंग कीर्तन के 
योग्य हैं। पदों के ७ अभंग और १९ आख्यान हैं। उनमें से कुछ अधूरे हैं। पदों के 
आख्यान गेय हैं। 

अभगों में आख्यान 

(यष्टि ९ पूर्वार्ध) 
१. पूतनामोक्ष अभंग ३०, २. कृष्णतूला अभंग ४३, ३. पुण्यधामाचे आख्यान 
अभंग ३९, ४. चिंधीचे आख्यान अभंग ३५, ५. भील्लीजीपार्थ अभंग १५, ६. 
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मृतिकाभक्षण अभंग १८, ७. नौका क्रीडा अभंग २९, ८. निब्यानारी चे आख्यान 
अभंग २५, ९. विल्वमंगल अभंग १३, १०. सुरथसुधन्वाख्यान अभंग ४६, ११. 
कर्माबाई अभंग ३६, १२. अजापालाचे आख्यान अभंग २४, १३. शुकगणिका 
अभंग २४, १४. रतिदेव अभंग ५, १६. उपमन्यूचे आख्यान ४५, १७. नारायण 
दास आख्यान अभंग ३०, १८. विमलासुशीलाख्यान अभंग १७, १९. पार्थगर्व 
हरण अभंग ५. 


पदों में आख्यान 
(यष्टि ९ उत्तरार्ध) 


१, जंबू फल आख्यान (पद ७९), २ चिंधीचे आख्यान (पद), ३. सखूचे 
आख्यान (), ४. राधाविलास (पद ७६), ५. उलूखलबंधन (पद ४७), ६. 
यज्ञपत्नी का आख्यान (पद ६८), ७. हरिहराख्यान (पद्‌ २२). 


१२१. पतिव्रता चरितामृत 
(यष्टि १५, अध्याय ४, ओवियाँ २३५, पृ. ११६-१३२) 


भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान तुच्छ माना गया है। इस गलत धारणा का 
प्रचार हो रहा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि तरतम भाव का अभाव। 
व्यावहारिक दृष्टि से स्त्री अबला है। किन्तु परमार्थ की दृष्टि से उसका विचार ही 
नहीं किया जाता। पुरुष के लिए कठिन धर्म कर्म और उपासना का आचरण 
बतलाया गया है किन्तु स्त्री के लिए पति को ही गुरु और परमेश्‍वर मानकर 
सेवाधर्म का अनुकरण किया कि उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। स्त्री का 
स्वाभाविक कर्म ही धर्म रूप है और पुरुष के लिए उसके स्वभाव को मोड़ना 
जरूरी है और फिर उसे कर्म और उपासना करनी होती है और इतना ही करने पर 
भी अंततोगत्वा स्वयं को स्त्री मानकर मधुराभक्ति करनी होती है, यह कुछ विशेष 
ही बात है। 
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स्त्रियों के भजन में पुरुष डूब जाते हैं। परंतु पति के भजन में केवल स्त्री ही डूबती 
है। अतः पतिव्रता पति की अपेक्षा श्रेष्ठ मानी जाती है। 


व्यवहार की दृष्टि से स्त्री को स्वतंत्रता दी जाए तो पति-पत्नी का परस्पर प्रेम नष्ट 
हो जाता है। स्त्री का लज्जागुण भी नष्ट होता है और अंत में संसार सुख भी पूरी 
तरह से मिल नहीं पाता। व्यवहार और परमार्थ दोनों ही दूर छिटक जाते हैं। 


चारों पुरुषार्थों में से १. केवल धर्म के प्रति ही स्त्री को दासी माना गया है। २. 
अर्थ के संदर्भ में वह सखी है। ३. काम पुरुषार्थ के लिए वह स्वामिनी है। ४. मोक्ष 
पुरुषार्थ में वह पुरुष की तुलना में कई गुणा श्रेष्ठ है। क्योंकि पुरुष को भी स्त्री 
बनकर ही ईश्वर के प्रति सारा प्रेम अर्पित करना होता है। यह स्त्रीत्व का सबसे 
बड़ा गौरव है। 

पतिव्रत के रक्षण करने में वह सारे धर्मों को आनंद से स्वीकारती है। वह उसका 
सहजकर्म है अतः उसमें अभियान का भाव नहीं होता किन्तु पुरुषों में कर्म की 
उपासना का अहंकार उत्पन्न होता है और उसे त्यागने का उन्हें बार-बार प्रयत्न 
करना होता है। 


पुरुष धर्म पालन करते समय कामना रखता है, संकल्प करता है, किन्तु पतिव्रता 
का धर्मपालन निष्काम होता Sl “तत्सुखसुखित्वम्‌'' यह उसे सहज ही साध्य है। 
पति को ईश्वर मानना उसके लिए कितना आसान है, इसका महाराज विस्तार से 
वर्णन करते हैं। 


एवं पतिसेवेविण। न जाय सर्वथा क्षण। 
पतिचरणध्यानविण। हृदय मन मोकवे नव्हे।। 


और अंत में उसे सारी सृष्टि ही पति रूप दिखलाई देती है। 


ऐसे इस पतिव्रताधर्म भगवती उमामाता ने स्वयं पालन किया था और एक आदर्श 
की स्थापना की थी। यही मधुरा भक्ति के संप्रदाय की स्थापना है। किन्तु इस 
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१२२ ग्रंथों का सारांश 
अधूरे ग्रंथ में पतिव्रत की महत्ता और मीमांसा मात्र ही समाविष्ठ है। चरितामृत इस 
शीर्षक से लगता है कि इस अधूरे ग्रंथ में कुछ मधुर विचार और चरित्र संबंधी 
आनकारी आनी बाकी है। 


१२२. सुखपर्व नाटक 
(संस्कृत-मराठी, यष्टि १५, पृ. २६२-२८४) 


नाटक तो सभी लिखते हैं परंतु भगवान के भक्त द्वारा लिखे गए नाटक की रचना, 
उसका आशय और काव्यगुणों की ओर देखते हुए एक विशिष्ट मनोभूमिका की 
जरूरत है, ऐसा बार-बार लगता है। यदि भगवद्‌ प्रेम से जिनका चित्त कभी द्रवित 
न होता हो तो इस नाटक की ओर उन्हें दुर्लक्ष करना चाहिए! आरंभ में नांदी में 
महाराज लिखते हैं, “उसकी कथा काल्पनिक नहीं है। वह शास्त्रीय होने के 
कारण विषय भी काल्पनिक नहीं है। परंतु कार्य कल्पित है।'' यह कार्य है श्रोताओं 
के मन में प्रीति प्रवाह जगाना। भारतीय युद्ध में (महाभारत) के कारण, जो 
आप्तजनों का संहार हुआ, उससे पांडव शोक सागर में डूब गए थे और युधिष्ठिर 
तो पूरी तरह से हतबल हो उठे थे। तब श्रीकृष्ण ने कुलगुरु का मनस्ताप शांत करने 
के लिए जो प्रयत्न किया था, उससे संबंधित नाटक इसमें वर्णित है। 


महाभारत के अनेक व्यक्तियों के बारे में गलतफहमियाँ फैल रही हैं। उस काल 
में आपस में भी गलतफहमियाँ थी। किन्तु 'अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजने मां 
अनन्यभाक्‌। साधुरेदेव स मंतव्य:। इस भगवद्‌ वचन के अनुसार बाहरी तौर पर 
दुष्ट दुराचारी प्रतीत होता कर्ण ईश्वर को कितना प्रिय था यही इस नाटक में वर्णित 
है।' कर्ण, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि के अंतःकरण भगवान के उत्कट प्रेम से आर्द्र 
हो उइता है। परंतु उसका साथी एकमात्र ईश्वर ही था। वही अपने हाथों, दूसरों के 
हाथों उनकी प्रेमस्थिति को स्पष्ट कर दिखलाता है। इसी से नाटक का सारसर्वस्व 
समाया हुआ है। आरंभ में ईश्वर शंकर नारद से युधिष्ठिर का कर्ण के प्रति दुराभाव 
दूर करने की बात कहते हैं। 
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